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पुरोवाक 


यथा शिखा मयुराणां 
नागानां मणयो यथा 
तद्ठ हे दांगशा खाणां 
ज्योतिषं॑ मुधंमि स्थितम्‌ 
(याजुष ज्योतिष ४) 


(जैसे मयूरों की शिखा और नागों की मणि शिरोभूषण है, वैसे ही वेदांग-शास्त्रों 
( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष ) में ज्योतिष शिरोमृूषण है) | 


८ 


प्रस्तुत क्रति उस अनिरुद्ध रचना-प्रक्रिया का प्रतिफल है, जिसके मूल में कुछ 
पू जीमृत अनुमव अवस्थित है । 


विकास के अलूंध्य अंतरालों को अतिक्रमित करता हुआ मानव-समाज यात्रा के 
जिस बिन्दु पर स्तब्ध खड़ा है, वह तल्स्पर्शी चिन्ता का विषय है । दुष्प्रवृत्तियों के 
रावण का अट्टहास विकराल रूप प्राप्त कर रहा है और मानवीय मूल्यों के राम का 
स्थाई वनवास हो गया है | व्यापक सामाजिक हितों के संरक्षक एवं जन-जन को 
आत्मीयता के पीयूष से सिंचित करने वाले राग-संदरभ सपंदंशित रोहिताश्व की भांति 
आस्था का आंचल ओढ़कर जीवन के दाहघाटों पर भस्मीभूत होने के लिए बाध्य हैं । 

इस प्रताड़ित परिवेश में समस्त सामाजिक संस्थायें अस्तित्व-संकट की दुराशंका से 
घिर गई हैं । विवाह नामक संस्कार और परिवार नाम्नी संस्था ने इस विघटनशील 
युग के सर्वाधिक घात-प्रतिघात सहन किये हैं। सम्प्रति सवंतोमावेन उपयुक्त परिणयः 
संपन्न होना एक दुस्साध्य और दुष्कर प्रक्रिया बन गई है । उसमें भी समस्या का संदर्भ 
यदि कन्या के विवाह में जुड़ता हो तो स्थिति की भीषणता का अनुमान कोई भुृक्त- 
मोगी ही कर सकता है । 

कन्याओं का विवाह सवंदा से समस्यापूर्ण रहा है। परन्तु साम्प्रतिक समाज में 
यह स्थिति और न्रासद हो गई है । अनेकानेक कन्याओं की वरमाल़ा उनके हाथों में 
ही मुरझा जाती है अथवा उनका परिणय तब सम्पन्न होता है जब उनके जीवन का- 
ऋतुराज पत्रपात की प्रतीक्षा में तिरोहित हो जाता है। वंवाहिक विलम्ब के अनेक- 
कारण हो सकते हैं । आ्थिक-विषमता, शिक्षा की स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, 
शारीरिक संयोजन, मानसिक-संस्कार, वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, वेचारिक अन्तविरोध” 
आदि अनेक कारण वैवाहिक विलरूम्ब के उत्तरदायी सिद्ध होते हैं । 
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कन्या के वयस्क होते हो उसके अभिभावक उसके परिणय का उपक्रम प्रारम्म 
कर देते हैं। यदि उचित समय पर अनुकूल वर उपलब्ध नहीं होता तब अभिभावक 
अनागत की व्याख्या के लिए जन्मांग लेकर ज्योतिविदों की शरण में जाते हैं । 


में विगत प्रायः ७-८ वर्षों से लखनऊ में आवासित हूँ । इस अवधि में ज्योतिष 
से विभिन्‍न रूपों-प्रारूपों में सम्बद्ध समस्‍यायें लेकर सहस्लाधिक व्यक्ति ( स्त्री-पुरुष ) 
मेरे अनुभव क्षेत्र में आये हैं, उनमें से ३००० से अधिक व्यक्ति वैवाहिक विल्म्व की 
समस्या से आतक्रान्त थे । प्रायः ५५९ समस्‍यायें कनन्‍्याओं के वैवाहिक विरूम्व अथवा 
उनके दाम्पत्य अन्तविरोधों से सम्बन्धित थीं। वैवाहिक विल्म्व से पीड़ित अनेक 
कन्यायें ऐसी थीं, निनके अभिमावक वर्षों से तथाकथित ज्योतिविदों की चरणद्ृल प्राप्त 
कर रहे थे । ज्योतिविदों द्वारा जन्मांग के निरीक्षणोपरान्त विवाह की जो तिथि बताई 
गई उसकी अनेक आवृत्तियां हुई, पर किसी भी उपाय से परिणय की पूर्व घोषित 
बेला नहीं आई। प्रायः ऐसे ज्योतिषाचायों को इस तथ्य का ज्ञान तक नहीं होता कि 
वस्तुत: ववाहिक विलम्ब के लिए उत्तरदायी ग्रह-योग कौन से हैं । मात्र सप्तम भाव 
पर क्रर ग्रहों का प्रभाव पड़ता देखफर ववाहिक विरूम्ब को आद्यन्त परीक्षित घोषित 
करना नितान्त अनुचित है । 
इसी मध्य एक रोचक घटना घटी जो इस पुस्तक की रचना के सहायक प्रेरक- 
कारणों में से एक है। स्वयं को सम्पूर्ण मारतवप॑ में विख्यात ज्योतिषी के रूप में 
विज्ञापित करने वाले, पाकेट बुक आकार की ४०-५० पुस्तकों के महाप्रणेता एक 
'ज्योतिषी महोदय से लखनऊ के एक ज्योतिष-संस्थान में मेरी मेंट हुई | वे एक निश्चित 
व्यावसायिक कार्यक्रम के अन्तगंत भारत के अनेक नगरों में जाते हैं | होटल में ठहरते 
हैं और समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अपने लिए ग्राहक जुटाते हैं । वे ज्योतिष की 
ओट में दुःख्वी और ज्योतिष विद्या से अनभिज्ञ जनता की आस्था का दोहन करते है 
और सम्भावना के अन्तिम बिन्दु तक उसका शोषण करते हैं। उनसे भेंट होने पर 
उनके ज्ञान का आकार-प्रकार, देखकर मैं स्तव्ध रह गई । पुस्तक-लेखन का प्रसंग आने 
पर मैंने उनसे कहा कि मैं विवाह पर एक विस्तृत शोधपूर्ण पुस्तक लिख रही हूँ । 
अनुमानित १००० पृष्ठों की इस पुस्तक के लिए प्राय: दो वर्ष का रचना-समय अपेक्षित 
होगा । मेरी वात सुनकर वे पर्याप्त हंसे और आरोपित गम्भीरता के साथ बोले कि इस 
पुस्तक के व्यावसायिक पक्ष पर आपने सम्भवतः कुछ विचार नहीं किया । इसे कौन 
खरीदेगा । देखो, मैं ६० से ७० पृष्ठ तक की पाकेट बुक लिखता हूँ । जिनमें आरम्भ 
के ३० पृष्ठ सभी पुस्तकों में समान होते हैं ॥ शेष पुस्तक ३-४ दिन में लिखकर दे 
देता हूँ । चार रूपये के मूल्य वाली इस पुस्तक को स्टेशनों पर छोग कहानी की तरह 
'पढ़ने के लिए खूब खरीदते हैं ॥ इस पर मेरे एक मित्र ने कहा कि ऐसे चंचुप्रवेशी एवं 
अपरिपक्व तथ्यों से भरी सतही पुस्तकों ने ही अगणित व्यक्तियों को दिग्श्रमित और 
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ज्योतिष को करूंकित किया है । आपकी किसी पुस्तक का द्वितीय संस्करण नहीं हुआ ॥: 
आपकी अनेक पुरानी पुस्तकों का शीषंक बदरूकर नई पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया: 
गया है । आपके विपरीत डा० बी० बी० रामन का व्यक्तित्व है | उन्होंने ज्योतिष पर 
पर्याप्त साहित्य सृजन किया है और उनकी पुस्तकों के २०-२२ संस्करण तक प्रकाशित 
हो चुके हैं। आधुनिक ज्योतिष-जगत में एक विचारवान्‌ और संवेदनशील ज्योतिषी के 
रूप में सुसम्मानित इस ज्योतिविद ने कभी भी जनास्था को दिग्श्रमित नहीं किया । 
उनकी ६० रुपये की पुस्तक भी उतनी ही संख्या में विकती हैं, जितनी आपकी २ 
रुपये मुल्य की पुस्तक । अन्तर केवरू क्रेता और पाठक वर्ग के स्तर और उनकी 
बौद्धिक योग्यता का है । 

उनके व्यक्तित्व की इस व्यावसायिक दुर्वृद्धिै कोी कुछ और उद्घाटित करने के 
लिए मैंने उनसे पुछा कि वैवाहिक विलम्ब की इस निरन्तर बढ़ती हुई समस्या के निदान 
स्वरूप आप क्‍या वताते हैं। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आज के 
संदर्म में ज्योतिषी को व्यावसायिक अवश्य होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई मुल्य 
नहीं होता । मैं तो जातिका के अभिभावक से कहता हूँ कि इस जातिका के जन्मांगः 
में तीत्र ग्रहदोष है, वैवाहिक सम्पन्नता में अनेकानेक बाधायें हैं । एक अनुष्ठान करना 
होगा जिसके लिए इतना व्यय होगा । इसके पश्चात्‌ एक वर्ष तक आपको भी इस 
दिशा में सतत्त प्रयत्न करना होगा । जो अभिभावक अपनी कन्या के छिए प्रयत्नशील 
हैं, वे कठिन परिश्रम करके एक व के भीतर वर प्राप्त कर ही लेते हैं और तब इसकाः 
श्रेय मेरे अनुष्ठान को प्राप्त होता है. जो कभी किया जाता नहीं )। यदि किसी के 
संदर्भ में अनुमान विपरीत होता है तो उनको देने के लिए अनेकानेक आश्वासनः 
तो हैं ही । 


ज्योतिषी महोदय का यह उत्तर सुनकर मैं अवाक रह गई ॥ ज्योतिष को अथ के 
अनथंकारी रूप से जोड़ने वाले ज्योतिषियों की एक बहुत बड़ी संख्या इस कुचक्र और 
दुरभिसन्धि की दिशा में सक्रिय है। उसी क्षण मैंने यह संकल्प किया कि अपनी उस 
प्रस्तावित पुस्तक से पूर्व वैवाहिक-विलम्ब के सन्दर्भ में एक पुस्तक का सृजन 
करूंगी, ताकि इस अतिब्याप्त समस्या से संत्रस्त जातक लाभान्वित हों एवं ज्योतिष- 
ज्ञानाजेन में प्रवृत्त अनुसंधित्सु वैवाहिक विल्‍रूम्ब के कारणों का सतक निरीक्षण कर सके । 

इस संकल्प के पदचात्‌ पुस्तक अनेक रूपों में सृजन-प्रक्रिया के चरण के चरण 
उत्तीर्ण करती रही । इस सन्दर्भ में उपलब्ध प्रायः समस्त ग्रन्थों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
अध्ययन तदुपरान्त मनन-चिन्तन तथा निज अनुभवों से उसका प्रमाणीकरण करके इस 
पुस्तक को पाठकों के अध्ययनाथ् प्रस्तुत कर रही हूँ । 

इस पुस्तक की अन्तवंस्तु के वे कुछ प्रमुख पक्ष यहाँ संक्षेपित हैं जो वैवाहिक- 
विलम्ब के संदर्म में निरन्तर विवाद का विषय रहे हैं । वैवाहिक विलम्ब की समस्या 
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को हल करने के लिए प्राय: मंत्र-साधना का परामशं दिया जाता है, किन्तु मंत्र-साधना 
'की शाज्लानुमोदित एवं अनुभवस्िद्ध प्रविधि क्‍या है. इसका सम्यक ज्ञान न तो मन्त्र- 
प्रदाता को होता है और न ही मन्त्र-गृहीता को । अतएव साधना से पूर्व मन्त्र क्‍या हैं ? 
मंत्र साधना किस प्रकार और कब तक करें ? प्रारम्भ और समापन कैसे करें एवं 
स्वानुकूल मंत्र का चयन कैसे करें ? आदि तथ्यों का पुर्ण अभिज्ञान होना अनिवाय 
'है। पुस्तक का द्वितीय अध्ययन इन्हीं विषयों पर केन्द्रित है जिसमें मंत्रों एवं प्रयोगों 
“को सावधानीपूर्वक चयन पद्धति से विस्थापित, परिभाषित कर दिया गया है । 


“ मंगली-दोष अथवा कुज-दोष एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में सामान्य जन- 
जीवन में ही नहीं, अपितु ज्योतिष के अध्येता ज्योतिविदों में भी अनेक विरोधात्मक 
आन्तियाँ परिव्याप्त हैं। इस विषय पर संतुलित मतैक्य का नितान्त अभाव है । या 
तो मंगलदोष की तीक्षणता की व्याख्या आवश्यकता से अधिक की जाती है अथवा 
उसकी वक्रता को आवश्यकता से अत्यन्त कम करके प्रस्तुत किया जाता है। जबकि 
हानि दोनों स्थितियों में होती है एवं भविष्य कथन भी दोनों स्तरों पर अशुद्ध होते हैं। 
इस चचित विषय पर एक स्वतंत्र अध्याय में विस्तारपुर्वंक विचार किया गया है । 
'इस सम्बन्ध में सूत्र को, “मंगरूदोष : अभिज्ञान के सूत्र ', “रूग्न, द्वितीय भाव, चतुर्थ 
भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादंश भावस्थ, संगल ” “'मंगल-मंगल की अपवाद 
परक् दोष स्थितियाँ”, “मंगल दोष फे परिहार!” और “मंगल-दोष निर्धारण : 
एक तुलनात्मक गर्णितीय प्रविधि” श्ीषंकों के अन्तगंत विवेचित किया गया है । 
विवेचन-वैशिष्टच्य यह है कि प्रत्येक सिद्धान्त को दो जन्मांगों के व्यावहारिक विश्लेषण 
द्वारा परिपुष्ट एवं चिन्तन-ग्राह्म किया गंया है । मंगलरी कन्या के जन्मांग का मिलान 
करते समय किन तथ्यों का अवधान रखना चाहिए, मंगल दोष दूषित जन्मागों को 
किससे मेलापित किया जाय आदि तथ्यों को ज्योतिष के आलोक में प्रकाशित किया 
गया है । मंगरू-दोष के परिशमन हेतु उद्धृत मंत्र एवं प्रयोग प्रभावित जातकों को 
दाम्पत्य की सुखद सम्प्राप्ति कराने में सक्षम हैं । यह अध्याय मौलिकता एवं उपयोगिता 
की दृष्टि से दिशादर्शी अध्याय है । 


वैवा हिक-विलम्ब की परिशान्ति की दिद्ा में मंत्र के साथ त्रत की भी महा 
महत्ता उल्लेखनीय है । ब्रत भारत्तीय संस्कृति का ऊर्जेस्वछन आयाम है । परन्तु बहु- 
संख्य जनसमूह ब्रत के मौलिक स्वरूप को विस्मृत कर चुका है। आज ब्रत और उपवास 
समान अर्थों में व्यवह्ृत हो रहे हैं। इस विषय को, “व्रत का तत्त्वार्थ” “'त्रत और 
उपवास के पार्थक््य बिन्दर'', “अनुकूल त्रत चयन”, “ज्रत विधि”, “व्रत के प्रमुख 
'करणीय एवं अकरणीय ज्ञातव्य तथ्य” “'ब्रत-उद्यापन के निर्देश”, “सोमवार-न्नत 
विवरण '', शीषंक बिन्दुओं में विभक्त करके ब्रत की बहु आयामी संस्क्रति को उपस्थित 
करने का यत्न किया गया है | ब्नत के आरम्भ और उद्यापन को भी रेखांकित किया 
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गया है। वेधव्य दोष की आशंका से सदा मक्त रहने के लिये मंगलागौरी ब्रत विस्तार 
से दिया गया है । 


यहों बहुपरीक्षित तथा जञ्ञीत्र फलप्रदायी“पावती मंगल स्तोत्र” को स्व॒तन्त्र अध्याय 
के रूप में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है । 
अन्तिम अध्याय पुस्तक की मूल विषय वस्तु से किचित्‌ पृथक किन्तु अत्यन्त 
'समीपवर्ती विषय से सम्बद्ध है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख तथा परिणय से सम्बन्धित 
विपयों का होता है और सप्तम भाव में स्थित होकर कौन-सा ग्रह कंसे फलहाफल 
की सृष्टि करता है, इस सबका विस्तृत विवेचन “कलत्रभावस्थ ग्रह” शीर्षांकित 
अब्याय में किया गया है। कुछ शुभचिन्तकों के परामर्शानुसार दाम्पत्य जीवन 
में आने वाले विघटन एवं अन्तविरोध भी एक दारुण समस्या का केन्द्र हैं। विवाहो- 
परान्त दाम्पत्य जीवन में यदि किप्ती प्रकार की वंचना अथवा रिक्ति है तो उसके 
परिशमन हेंतु इस अध्याय में कुछ परीक्षित अनुभूत मंत्र-प्रयोग उद्धृत हैं। जिनके 
प्रयाग से जीवन आह्लाद और अनु राग से आपूरित हो सकता है । इस प्रकार वैवाहिक 
विल्म्व के बहुविस्तीर्ण एवं वहुविवादित विषय को उसकी सूक्ष्मा तिसूक्ष्म, चिन्तना के 
साथ निवेदित किया गया है । इस विषय पर समुपरष्ध पुस्तकों में संभवतः सर्वाधिक 
परिपुष्ट पुस्तक के रूप में इस अध्ययन को स्वीकृति प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 
दाता के अहं से नहीं, अपितु उस्के गौरव और तोष से ज्योतिजंगत्‌ के समक्ष यह 
पुस्तक प्रस्तुत है। आध्यवसायिक क्षेत्र में कोई निष्कर्ष अन्तिम अथवा अन्यतम नहों 
होता तथापि मुझे आशा है कि मेरा सृजनात्मक-श्रम सकारात्मक चिन्तन के अभिनव- 
गौरव-गवाक्ष उनमीछित करेगा । 
इस पुस्तक की रचना में मेरे स्नेहपात्र एवं प्रिय शिष्य सुशील सिद्धाथ ने अपनी 
अतिव्यस्त दिन-चर्या में से समय निकालकर जो सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए 
स्नेहाशीप ! उन्होंने इसे अपना कार्य समझ कर ही किया, एतदथ वे धन्यवाद के 
आस्पद हैं । पुस्तक-रचना के मध्य एक भीषण ट्रक दुघंटना में उनकी अनुजा पूर्ति 
अग्निहोत्री, जो अत्यन्त प्रतिभावान एवं स्तेही बालिका थी, का हृदयविदारक देहावसान 
हुआ । इस मानसिक-अग्निपरीक्षा के क्षणों को उत्तीर्ण करके वे पुस्तक-सृजन के अन्तिम 
चरण तक मेरे सान्निध्य में रहे । इसका शब्दातीत अनुभव । 
इसके अतिरिक्त पुस्तक सृजन के संदर्भ में मैं अपने पति श्री तेज प्रकाश त्रिवेदी के 
सवंतोभावेन सहयोग के प्रति कृतज्ञ हं । उनका प्रोत्साहन मेरे संकल्प की प्राणशक्ति है| 
श्री गणेश मिश्र का सक्रिय योगदान भी धन्यवाद की वस्तु है । 

अपने पुत्र विशाल एवं पुत्री दीक्षा का भी आभार, जिन्होंने चिन्तन और सृजन 

के गुरु-गंभीर क्षणों को अपनी निशछल आमोदिनी-प्रमोदिनी प्रवृत्ति द्वारा सरलू एवं 

तरल बनाया । 
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भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में अग्रणी, सर्वस्वीकृत मेसरस: 
मोतीछाल बनारसीदास ने इस पुस्तक के प्रकाशन का गुरुतर दायित्व वहन कर न 
केवल लेखिका पर वरन्‌ इसमें संकलित सामग्री से किसी न किसी प्रकार छाभान्वित 
होने वाले जनसामान्य के प्रति भी जो कृपा की है, उसके लिए उन्हें कोटिश: धन्यवाद । 

हाँ, वरेण्य पं० जनादंनशास्त्री पाण्डेय के स्तुत्य सहयोग के विना यह कायें पूर्णतः 
निरापद संपन्‍न हो पाता, इसप्तमें सन्देह है। पुस्तक का मुद्रण कायं उनके कुशलूू 
संरक्षण-निर्देशन में ही संपन्न हुआ है । उन्होंने इसे अपना क।य॑ समझते हुए, व्यक्तिगत 
रुचि लेकर जिस सतकता और मनोयोग से, वाक्‍्य-विन्यास से शब्दावछी और वतंनी 
तक के प्रति ज॑सी सजग दृष्टि रखी है, उसमें मात्रिक अशुद्धियों की सम्भावना भी 
नहीं है, जो मन्त्रविषयक काय के लिए अत्यन्त अपरिहायं है । श्षास्त्रीजी ने जिस 
परिश्रम और निष्ठा से पुस्तक की पाण्डुलिपि का पारायण और अशुद्धियों का यथा- 
सम्मब निवारण किया है, उसके छिए मैं उनके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । 

सर्वाधिक पूवंधन्यवाद उन व्यक्तियों का जो इस चिन्तन-क्रम को पृर्णता के शिखर 
तक ले जायेंगे । 


२४, महानगर विस्तार, युदुला त्रिवेदी 
कारपोरेशन क्वाटर्स के सामने, 


पीली कालोनी, रलूखनऊ-२२६००६ 
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वैवाहिक विल्म्ब के सन्दर्भ में शनि की स्थिति-२२, वैवाहिक विलम्ब 
में शुक्र की विशिष्ट संस्थिति-२५, पापग्रहाकान्त जन्मांग: वैवाहिक 
विल्म्ब-२६, वैवाहिक बिलल्‍रूम्व और वक्री ग्रहों की भूमिका-२८, 
स्थिर राशिस्थ ग्रहों की विवाह विल्म्ब में भूमिका-२९, पंचम और 
रूप्तम भाव के सन्दर्भ में विवाह विलूम्ब का विवेचन-२९, वेवाहिक 
विलम्ब में मंगल और शनि का हस्तक्षेप-३०, बृहस्पति और शनि 
तथा विवाह में विलरूम्ब-३?१, कुछ अन्य योग-३१, उपरिलिखित 
विवेचना के अपवाद-३२, विवाह काल निर्धारण-३२, विवाह कारू 
निर्धारण में शोध कार्य-३४ । 
सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन: कुछ जन्मांगों के माध्यम से. ३५-७३ 
तृत्तीय अध्याय पुन ॥ 
वैवाहिक विलम्ब : कुछ अनुभूत मन्त्र, स्तोत्र एवं प्रयोग. ७४-१०४ 


श्री गौरी प्रतिष्ठा विधि और जपादि-७९, शीघ्र विवाहाथ सिद्ध 
. गन्धवराज मन्‍्त्रोपासना-८६, पुरुषों के विवाह के लिये कुछ साधनाएँ- 
८८, पुरुषों के लिये विशिष्ट प्रयोग-८९, मनोवांछित भार्या प्राप्ति 
यन्त्र प्रयोग-८९, स्तोन्र९०, कनकधारा स्तोत्र-९१, सौन्दय लहरी- 
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९४, श्रीसृक्त-९७, रामवरितपानस की स्तोत्र साधनाय-९८, कुछ 
विशिष्ट प्रासंगक प्रयोग-१०१, श्री दुर्गा सप्तशती के प्रयोग-१०१, 
दुर्गा देवी प्रयोग-:०२, शीघ्र विवाह यन्त्र प्रयोग-१०२, शनि 
प्रयोग-१०३, शुक्रवार प्रयांग-२० ४८ । 


चतुर्थ अध्याय 
देवाहिक विलम्ब और मंगली दोप का सन्दर्भ १०५-१३१ 
मंगल दोष : अभिज्ञान के सूत्र-१०५, मंगलू-दोप से सम्बद्ध कुछ 
भ्रामक तथ्यों की पुनव्यख्या-?२१, मंगल की अपवाद परक दोष 
स्थितियाँ-१२३, मंगल दोष के परिहार-१२४, मंगल दोप निर्धारण : 
एक तुरूनात्मक गणितीय प्रविधि-१३०, वर कन्या के जन्मांग में 
मंगल दोष की तुलना-२३१ । 


पशञ्मम अध्याय 
वैवाहिक विलम्ब एवं ब्रत १२२-१४४ 
त्रत का तत्त्वाथं-१३२, ब्रत और उपवास के पार्थक्य बिन्दु-१३२, 
अनुकूल ब्रत चयन-१३३, ब्रत विधि-१३३, ब्रत के सन्दम में तिथि 
निर्देश-१३६, ब्रत-उद्यापन के निर्देश-१३७, सोमवार ब्रत विवरण- 
१३८, शुक्रवार व्रत विवरण-१३८, वट सावित्री कब्रत विवरण-१२९, 
वैधव्य दोष नाशक मंगला गौरी व्रत पूजा विधि-१४०, मंगला गौरी 
त्रत कथा-१४० ॥ 


षष्ठ अध्याय 
वैवाहिक विघटन और मन्त्र की समाधानात्मक शक्ति १४५-१५० 
पवमान सूक्त-१४६, एक शाबर मन्त्र प्रयोग-१५०, श्री हनुमान 
प्रयोग-१५० । 

सप्तम अध्याय 
वैवाहिक विलम्ब की कारक स्थितियों का निवारण १५१-१७५ 
पावती मद्भल स्तोत्र-२५१ । 

अष्टम अध्याय 
कलत्र भावस्थ ग्रह : विवेचन १७६-१८८ 
सप्तम भावस्थ ग्रह फलनिर्णय-१७७, सुय-१७७, चन्द्रमा-१७९, 
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मंगल-१ ८०, बुध-१८१, वृहस्पति-१८२, शुक्र-१८४, शनि-१८६, 
राहु-१८७, केतु-१८८ । 


नवम्त अध्याय 
नव ग्रह शान्ति और मन्त्र १८९१९४ 
सूर्य के मन्त्र-१८९, चन्द्रमा के मन्त्र-१९०, मंगल के मन्‍्त्र-१९०, 
बुध के मन्त्र-१९१, बृहस्पति के मन्त्र-१९१, शुक्र के मन्त्र-१९२, 


शनि के मन्त्र-१९२, राहु के मन्त्र-१९३, केतु के मन्त्र-१९४। 
समाहार-१९५ । 


ह है 0 के 
कक बा 





प्रथम-अध्पाय 
मन्त्र : सेद्धान्तिक विश्लेषण 


समग्र सृष्टि शब्द के आणविक स्तरों से आवृत है। छब्द ब्रह्म के समकक्ष है। 
मानवता की अनिरुद्ध यात्रा का अक्षर पाथेय वन कर दाब्द ने अपनी अनन्त-अपरिसीम 
अनिवायंता का परिचय दिया है। आर्यावतं में शब्द-साधना और आत्म-साधना की 
समानान्‍्तर परंपरा है। इसी शब्द-साधना का कोई अनिवंचनीय निमिष मन्त्र की 
अन्तःसल्छि का भगीरथ बना होगा ।। 
मन्त्र : पारिभाषिक्त क्षितिज 


“मन्रि गुप्तमापणे धातु से घक्न्‌ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न मन्त्र एक अनुभूतिशक्य 
असावंजनिक गोपन संवेदना को रेखांकित करता है। तंत्रशास्त्रानुसार समस्त भावों के 
मनन और सम्पूर्ण जगत्‌ के त्राण में समथ्थं शक्ति मन्त्र स्वरूप में सुविदित है । मूल की 
एकात्मकता उपाधिवश्ात्‌ बहुवस्तुसंस्परशिनी हो जाती है :--- 


“मननात्सवंभावानां त्राणातु संसारसागरातु । 
सन्द्रल्या हि. तच्छदक्तिमंननन्नाणरूपिणी ॥।”” 


मनन, विज्ञान, विद्या और ज्ञान भी मन्त्र से अभिहित होते हैं। मन्त्र से 
अनुशासित एवं नियमित ध्वनि-समृह का भो अवबोधन होता है। “महारथे-मंजरी”' 
के अनुसार “मनन योग्य डाब्द-ध्वनि मन्त्र है ( सननत्राणधर्माणो मन्त्राः) मनन 
द्वारा अभ्युदित एवं वैभवोद्यत पराश्षक्ति-समन्वित शब्द-समूह मन्त्र है-- 
“सननमयी निजविभवे निजसंकोचमये त्राणमयी । 
कवलितविश्वविकल्पा . अनुभूतिः कापि मन्त्रशब्दार्थ: ॥ 


मीमांसा दर्शन के मत से मन्त्र देवता का अक्षरावतार है। मन्त्र स्वतन्त्र एवं 
सम्पूर्ण सत्य-सत्ता है जो देवतात्मा से अद्गत है। आत्मकुपित युग में कुहेलिका की 
अन्तर्कपिका के सूत्रशोध्र से पराभृत मनुष्य के भव्य भविष्य की भूमिका है मन्त्र 
प्रभूत भौतिकता से त्रस्त-परास्त समाज, पुरुषा्-चतुवंग की प्राप्ति के छिए विकल 
समूह, आध्यात्मिक क्षितिजों का अनुसंघानाभिलाषी व्यक्ति मन्त्र के युगानुकूल, 
आचारयं-निर्देशित, आस्था-संवल्तित और विधिविहित प्रयोग से उपछब्धियों के द्योतित 
गवाक्ष उन्‍मीलित कर सकता है। मन्त्र द्वारा सम्पादनशक्य कर्म अग्रांकित हैं--- 
शान्ति-कर्म, पौष्टिक-कर्म, मारण, स्तम्भन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्यंण, 


२ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


जुभण, एवं विद्वेषण । प्रत्येक वांछा के परिपुरण के लिए गुरु के अनुशासन में काल, 
ऋतु, तिथि, वासर, का विचार रखकर मन्त्रसाधना अपेक्षित होती है । देहिक-देविक- 
भौतिक विश्व के किसी भी उद्ग्रीव प्रश्न का समाधान करने की सामथ्य मन्त्र 
साहित्य में है । 
मनत्रा विभृंति के सन्दर्भ में श्री माधव पुण्डलीक पंडित ने मत व्यक्त किया है--- 
“बागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे “--अभिव्यक्ति की वेला में ब्रह्म नादब्रह्म 
का स्वरूप ग्रहण करता है, कालान्तर में जिसकी दाक्ति सृष्टि-प्राकट्य का मूल 
हेतु बनती है। ऊध्वंततमाकाश में संस्थित सनातन दाब्द वंदिक ऋचाओं में 
नित्यवाक्‌ विभूषण-भूषित और मानव वाणी में सर्वश्रेष्ठ चतुर्थ स्वरूप में प्राप्त हैं । 
आन्तरिक दिव्य दर्शन के क्षणों में सत्य की मूल ध्वनि के सर्वाधिक्त आत्मीय 
मानव ध्वनि समूह की अघट शोध ऋषिपरंपरा ने की.॥ तदनन्तर उसे मन्त्र की 


संज्ञा मिली । 
मन्त्र में अन्तभृंत अलक्षित क्षमताओं के विवेचन के दो प्रमुखसाधन हैं :-- 
२. दाव्द २. शब्द की मौछिक भावना । 


शब्द को ध्वनि और भावना को विद्युत से भी अभिहित किया जा सकता है। 
ये दोनों आधार इन्द्रियगम्य जगत्‌ और इन्द्रियातीत जगत्‌ का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
सबप्रथम ध्वनि एवं भावनात्मक विद्युत के विश्लेषण के माध्यम से मन्त्र के संरचना- 
संसार की व्याख्या समीचीन होगी । 

भारतीय मनीषा में व्यक्ति के पंचकोपमय अस्तित्व की उद्घोषणा की है--- 
अन्नमयकोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आननन्‍्दमय कोष । 


आधुनिक छाव्दावली में इनका रूपान्तरण और समाहार इस प्रकार है-- 


१. अत्नमय कोष ही हर 
२. प्राणमय कोष | भौतिक देह ५ 
३. मनोमय कोष के! 
४. आनन्दमय कोप | मानसिक देह -२ 
५. विज्ञानमय कोष -२ वैद्युतिक देह. +-३ 


इस विभाजन से यह समीकरण सुस्पष्ट है कि मनोगत भावना को तरंगदैध्यं तक 
आने से पूर्व स्वयं को विद्युत्‌ रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। मानसिक देह से 
प्रारंभ हुई भावनायात्रा वैद्युतिक देह को आत्मसात्‌ करती हुई भौतिक देह तक आकर 
मृतरूप प्राप्त करती है । इसीलिए ध्वनिस्वरूपा मावना की प्रभविष्णुता व्यक्ति के 
विद्युत-शरीर की संभावनाओं पर आधूृत है । इसी सन्दर्भ में निवेदित किया जा सकता 
है कि “ध्वनिशक्ति को वैचारिक विद्युत्‌ से गुणित करने पर गुणनफल मन्त्र माना 
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जाता है ।” इसी वैचारिक ऊर्जा के अनुक्षण परिवतं के .लिए मन्त्र जप के संकल्पित 
समय में कुछ यम-नियम सुनिश्चित किये गये हैं। संक्षिप्त और सुपाच्य साक्त्विक 
आहार और संयम-सम्मत विहार, मानसिक शक्ति और वैचारिक सामथ्यं को उद्दीप्त 
भास्वर बनाता है। समस्त ऊर्जा वाह्य जगत्‌ के क्षरण से विनिर्मक्त हो चितिमय 
अन्तजंगत्‌ की ओर प्रस्थान करती है । साक्ष्य संकल्पों से परिपूर्ण मन्त्र-साधना में इस 
प्रस्थान विन्दु का स्मतंव्य स्थान है । 


इस विन्दु पर छाव्द के परम रहस्यमय स्वरूप पर किंचित्‌ दृष्टि-निक्षेप उचित 
होगा । समस्त विश्व में दब्द को अक्षर और ब्रह्मस्वरूप माना गया है। छाव्द की 
इकाई अक्षर है, जो ध्वनि में रूपान्तरित होने के पश्चात्‌ अनन्तः काछावधि के लिए 
सृष्टि के अन्तरिक्ष में विद्यमान रहता है। भारतीय संस्कृति में इसीलिए शब्द को 
परब्रह्म के विशेषण प्राप्त हैं। शब्द, सृष्टि की सर्वाधिक अप्रतिहत इकाई है जो संवेदना 
और त्वरा के शीपंस्थ गुणों से आवेष्टित है। मंत्र के संगठन का प्रथम और अन्तिम 
आधार इराब्दों का वैज्ञानिक संश्लेषीकरण ही है । 

बब्द के वछाघात, आरोह, अवरोह, हस्व, दीघें, प्लुप्त, यति, गति आदि विशिष्ट 
लक्षणों को समाहित करके य कहा जा सकता है। रूय ध्वनि का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
व्यावहारिक पक्ष है। समस्त सृष्टि का विकूय रूय में है। भाषाओं के छन्दःशास्त्र 
का यही आधारभूत सत्य है । भारतीय साहित्य शास्त्र में इसीलिए यति का गणात्मक 
स्वरूप उद्घाटित हुआ है । भारतीय संगीत का प्राणतत्त्व रूय है । समय, मनोभाव 
और प्रकृति परिवतंन के सूक्ष्मातिसक्ष्म विभाजन को एक विशिष्ट रय और स्वर- 
संयोजना से संबद्ध किया गया है । इसी के परिणामस्वरूप विषाद-पूर्ण छूय में निवद्ध 
रचना सुनते ही संवेदना के सारे तन्‍्तु अश्नुसिक्त हो जाते हैं। वीरत्वपूर्ण काव्य का 
आरोह-अवरोह व्यक्तित्व को विचित्र उत्साह और संकल्प से परिपूर्ण कर देता है। 
रऊूय के सम्यक ज्ञान के बिना प्रयोगकर्ता अथें का अनथे कर सकता है। यथा “रोको- 
मत जाने दो” वाक्य में विपयंय करके “रोकों मत--जाने दो  ज॑सा अर्थ ही उपरूब्ध 
किया जा सकता है | सृष्टि के सत्य-शिव-सुन्दर में रय का अस्तित्व है । 

मन्त्र में ध्वनि के स्थान-निर्धारण से पूव ध्वनि के प्रकारों का पार्थकक्‍्य आवश्यक 
है । ध्वनि के दो प्रकार हैं-- 

9 , कर्णगम्य ध्वनि । २. कर्णातीत ध्वनि । 

विज्ञान उसो ध्वनि का विश्लेषण कर रहा है जो कर्ण से ग्रहणीय है । किन्तु 
कर्णातीत ध्वनि के विषय में वैज्ञानिक मौन हैं। इस सन्दर्भ में भारतीय झञास्त्रीय 
संगीत का उल्लेख प्रसंगानुकूछ होगा । सिद्ध गायकों को ध्यान से सुनने पर आभासित 
होता है कि कंठ के मर्मस्थानों से निकलने वाली घ्वनियों के कंठाग्र पर आने से पूर्व 
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वे अपना रूप प्राप्त कर रही हैं। इन कंठगत ममंस्थलों को छाब्द शास्त्र में वृत्ति 
कहा गया है । वृत्ति के निम्नलिखित प्रकार हैं :--- 

१२. परा २. पश्यन्ती 

३. मध्यमा ४. वैखरी 

कर्णगोचर ध्वनियों के उपरान्त इन दुरूम स्वर-स्फोट-स्थलों की साधना तपोनिष्ठ 
एवं परमसंकल्पवान् व्यक्तित्व का विपय है । वैखरी बृत्ति की साधना झब्द को ब्रह्म से 
एकाकार करती है । 

मन्त्र-साधना से जिन परिणामों की प्राप्ति संभावित होती है उनका परोक्ष संबंध 
ध्वनि के कर्णंगम्य स्वरूप से नहीं होता । मन्त्र की ध्वनियाँ अत्यन्त सक्ष्म और द्रत 
अकल्पित तरंगों से विस्फारित होती हैं जो कर्णातीत होती हैं । कर्णंगम्य श्रव्य ध्वनि 
की सामथ्य ओर सीमा निर्धारित है। किन्तु अश्वव्य ध्वनि की प्रभाववत्ता और 
दक्तिमत्ता अननुमेय और अप्रमेय होती है । इसीलिए मन्त्र शास्त्र में श्रव्य घ्वनि 
तृतीय स्थान प्रदान किया गया है और जप के निम्नलिखित प्रभेद किये गये हैं : -- 

१, प्रौषट--इस जप में ध्वनि श्रवणगम्य होती है । 

२. उपांशु---इस जप भेद में प्रौष्ठ से दस गुनी वारम्वारितायुक्त ध्वनि-तरंगें होती 
हैं । इसमें जप साँस की गति में घुछ मिल जाता है । 

३. सानसिक--इस जप भेद में उपांशु से दस गुनी बारम्बारितायुक्त ध्वनि-तरंगें 
होती हैं । कर्मन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों की समस्त निष्ठा केन्द्रीमृत होकर संकल्प-विकल्प 
की परिधि से परे निकलरूकर मन्त्र को अनिवंचनीय इन्द्रियातीत स्वरूप प्रदान करती 
है । मन की अतिचेतना मन्त्र का वाहन बनती है । 

मन्त्र के इस संरचनात्मक स्वरूप के अवबोधोपरान्त जप के व्यवहार पक्ष के 
उल्लेखनीय तथ्य अंकित हैं। स्वंप्रथम मन्त्र-जप के व्यवहार पक्ष के लिए श्रद्धा और 
विश्वास का होना महत्त्वपूर्ण है। गोस्वामी तुकूसीदास ने रामचरितमानस की 
प्रारम्मिक वंदना में उद्धृत किया है-- 
“भवानीशडकरों वन्दे श्रद्धाविश्वासरहूपिणों । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा: स्वान्तस्थसीश्वरम ॥ ” 

मन्त्र का जप करने से पूर्व उसमें निष्ठा एवं समपंण एक शुभ छरक्षण है। शीत्र 
एवं अव्याहत उद्देदय प्राप्ति के लिए यह हितकर है । किन्तु यह सम्पूर्ण सत्य नहीं 
है । यह तो एक परमादश्श स्थिति होगी कि साधनावस्था में भौतिक देह, वैद्युतिक देह 
और मानसिक देह एक स्तर पर संस्थित हों । किन्तु आस्था में न्यूनता होने पर भी 
यदि संकल्पानुसार नियमित रूप से उच्चित मात्रा, शुद्ध शब्दावली ओर सम्यक्‌ 
ल्‍ूयानुसार जप निरंतरित है तो उदद॒दिष्ट की अभिप्राप्ति अवश्य होती है--यद्पि 
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उपलब्धि की अवधि में वृद्धि हो जाती है । साधनासम्बद्ध समस्त नियम और साधना, 
जप संख्या तथा पुरश्चरण संख्या के सन्दर्भ में भी इसी दृष्टिकोण से विचार करना 
चाहिए, व्यक्ति का शारीरिक-मानसिक स्तर, उसका संस्कार, आहार, विहार जप- 
सिद्धि में महत्त्वपुर्ण भूमिका रखता है । 
मन्त्र प्रकार 
मन्त्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो दृष्टिकोगों से किया जा सकता है : -- 
(१) सामाजिक वर्णव्यवस्था के अनुसार ही मंत्रों का मी वर्गीकरण किया गया है, 

ह वर्गीकरण मंत्र के आच्यन्त में प्रयुक्त वीज मन्त्रों के द्वारा निर्बारित किया 

जाता है -- 


(क) ब्राह्मण मन्त्र--इसमें चार वीजाक्षर होते हैं । 
(ख) क्षत्रिय सन्त्र--इसमें तीन बीजाक्षर होते हैं । 
(गो वश्य सन्‍्त्र 





इसमें दो वीजाक्षर होते हैं । 

(घ) शुद्र मन्‍्न्न--इसमें एक वीजाक्षर होता है । 

विशेष तथ्य यह है कि प्राथमिक और अन्तिम रूप से प्रत्येक वर्ण के लिए 
निर्दिष्ट मन्त्र ही उसको हितकर सिद्ध होते हैं। अपवाद रूप में ब्राह्मण आवश्यकता 
पड़ने पर शेष तीनों वर्णों के छिए निर्दिष्ट मंत्रों से भी वांछापूर्ति कर सकता है । 

(२) मन्त्रों का वर्गोकरण योनि के आधार पर भी किया जाता है-- 

(क) पुंल्लिग मन्त्र --जिस मन्त्र के अन्त में “हुँ फट्‌ ' का प्रयोग हो । 

(ख) खीलिग मन्त्र 





जिस मन्त्र के अन्त में “स्वाहा का प्रयोग हो । 

(ग) नपुंसक मन्त्र --जिस मन्त्र के अन्त में “नम: का प्रयोग हो । 
सन्त्र-दोष 

किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने से पुृव उसके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पक्षों 
का समुचित ज्ञान होना चाहिए तभी उस पथ की संमावित विपत्तियों से निवृत्त 


हुआ जा सकता है। मन्त्र-साधक को अधोलिखित दोषों का परिहार करना 
चाहिए :--८ 


अभक्ति -:प्रत्येक मन्त्र स्व॒तन्त्र रूप से सर्वोत्कष्ट एवं श्रेयस्‌ है--इस तथ्य की 
प्रतीति प्रत्यक्ष रूप से साधक होनी चाहिए । भाषा के माध्यम से व्यक्त मन्त्र में अव्यक्त 
शक्ति अनिवंच और इन्द्रियातींत है। इसलिए मन्त्रमाषा में भाषा का अतिक्रमण है । 
गृहीत मन्त्र के प्रति हीन भाव एवं मन्त्र को मात्र भाषा मानने का हठ अभक्ति का 
लक्षण है । 
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अक्षर भ्रान्ति---भ्रम या प्रमादवश्ात्‌ मन्त्र के लिए संगठित अक्षरों को विपय॑स्त 
करने से अक्षर भ्रान्ति उत्पन्न होती है। यथा--'' भार्या रक्षतु भेरवी”' के स्थान पर 
“भार्या भक्षतु भेरवी”” का जप इसी दोष के अन्तगंत परिगणनीय है । 

लुपत दोष--मन्त्र-साधक मन्त्र ग्रहण करते समय अथवा साधना के समय 
असावधानी के फलस्वरूप किसी अक्षर को विस्मृत कर देता है। तब लुप्त दोप माना 
जाता है । 

छिन्न दोष--संयुक्ताक्षरों का उच्चारण विश्वृंखरित होने से यह दोष होता है । 

हस्व या दीघं दोष--प्रत्येक भाषा-भाषी का अपना एक विशिष्ट उच्चारण- 
संस्कार होता है । क्षेत्रीय. बोलियाँ, विभाषायें, तद्ज्व एवं देशज शब्द राशि मिलकर 
प्रत्येक क्षेत्र में भाषा का एक स्वतंत्र अनुशासन बनाती हैं । किन्तु मन्त्र की भाषा 
एक अपरिवरतंनीय और अतकक्‍य॑ माषा होती है। उसका उच्चारण मुख-सुख के लिये पृथक- 
पृथक नहीं किया जा सकता | हम किसी क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करें किन्तु मन्त्र 
की भाषा में अक्षरों का जो अनुपात आकार निर्धारित है, मन्त्र-साधना करते हुये 
हमें उसी का अनुसरण करना चाहिए। अन्यथा हृस्व दोष अथवा दीघ्घ दोष हो 
जायेगा । 
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कथन दोष---सिद्धि का रहस्य साधना की गोपनता 
दृष्टि से मन्त्र का तात्पर्य गोपन ही होता है। मन्त्र प्रदाता गुरु के अतिरिक्त किसी के 
समक्ष गृहीत मन्त्र को प्रकाशित नहीं करना चाहिए । मन्त्र प्रकाशन कथन दोप की 
श्रेणी में आता है । 

स्वप्नकथन दोष---आचार्यों ने रवप्न में भी किसी को मन्त्र प्रकाशित करने पर 
निषेधाज्ञा लगाई है । 
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सदोष साधना के परिणाम एवं लक्षण 

सम्पूर्ण निष्ठा के साथ की हुई साधना भी शिव के स्थान पर अशिव परिणाम प्रदान 
करने रूगती है, यदि उसमें उपरिलिखित दोषों में से कोई भी उपस्थित हो | चित्त- 
विक्षिप्ति, शारीरिक क्षीणता, आर्थिक क्षय, पारिवारिक अशुमता या अन्य कोई 
असामान्य व्यतिक्रम आदि सदोष साधना के छक्षण और परिणाम हैं, ऐसी दशा 
उपस्थित होने पर साधक को साधना पद्धति का सांगोपांग सतक पुनर्दशंन करना 
चाहिये एवं प्रायक्चित्त करना चाहिये । 


प्रायश्चित्त 
उपचार के रूप में निम्नलिखित प्रक्रियायें अभ्यास में छानी चाहिये--- 


(१) मन्त्र में अमक्ति मन्त्र के पुन; पुनः जप, हवन एवं ब्रतादिक से दूर होती: 
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है, शारीरिक और मानसिक शुद्धि होने पर ही पुनः साधना विधिवत्‌ प्रारम्म 
करनी चाहिये ! 

(२) मन्त्र की अक्षर-विन्यस्ति में भ्रम उत्पन्न होने पर मन्त्र प्रदाता गुरु, 
गुरु पुत्र, गुरु कुछ के योग्य पुरुष अथवा सच्चरित्र किसी अन्य मनीषी से इसके हेतु 
संपक करना चाहिए। पुनः मन्त्र ग्रहण करने के अनन्तर साधना म॑ सलूग्न हाना 
चाहिये । 

मन्त्र से सम्बन्धित इस परिभाषात्मक और संरचनात्मक विश्लेषण के उपरान्त 
इसके प्रयोग पक्ष पर विचार किया जा रहा है। अनुष्ठान के सांगोपांग ज्ञान द्वारा 
इच्छुक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं की उपरूव्धि कर सकते हैं-- 
दीक्षा 

आचार्यों का अभिमत है कि पुस्तक में पढ़कर किया हुआ मन्त्र-प्रयोग असफलछ 
अथवा क्षीणफल होता है । अतएब मन्त्र की विधिवत्‌ दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए .। 
पिच्छिला तन्‍्त्र के मतानुसार --- 

दीक्षां विना न मोक्ष: स्यात्‌ प्राणिनां शिवशासनात्‌ ॥ 
सा च न स्थाद विनाचाय॑मित्याचायंपरम्परा ॥ 
उपासनाशतेनापि या बिना नव सिद्धचति | 
तां दीक्षामाश्रयेद्‌ यत्नातु. श्रीगुरोमं॑न्त्रसिद्धये ॥ 

अर्थात्‌, “शिव का अनुशासन यही है कि दीक्षा के विना किसी को मुक्ति नहीं 
प्राप्त होती है । विना आचायं के दीक्षा नहीं होती इसीलिये आचारय॑ं-परम्परा चली 
आ रही है। संकड़ों प्रकार की उपासना-पद्धांतयाँ प्रत्रलित हैं, परन्तु दीक्षा के 
बिना सिद्धि संभव नहीं । गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही मक्ति प्राप्ति संभाव्य है । 

एक विवेकी साधक ने ग्रर, दीक्षा और साधना की त्रिवेणी को इस प्रकार 
व्याख्यायित किया है -- 


“दीक्षा एक दृष्टि से गुर की ओर से आत्मदान, ज्ञानसंचार अथवा 
दक्तिपात है, तो दूसरी दृष्टि से शिष्य में सुषुप्त ज्ञान ओर दाक्तियों का उद॒- 
बोधन है । दीक्षा से शरीर की समस्त अशद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं ओर शरीर 
शुद्ध होने से देवपुजा का अधिकार मिल जाता है।” । 


दीक्षा के सन्दर्भ में आचाय का महत्त्व अत्यन्त उद्दीत्त हो उठता है । 
गुरु-रारव 


पं० गोविन्द शास्त्री ने इस संदर्भ में मत व्यक्त किया है--“गुरु मन्त्र की धुरी 
है” वैदिक परिचर्या से लेकर साधना के समस्त गोत्रों में गुरु का माहात्म्य अनिवाये 


८ वेवाहिक विरूम्व के विविध आयाम एवं मन्त्र 


अक्षुण्ण है। ग्रुरुविहीन व्यक्ति पितृज्ञानविहीन व्यक्ति की तरह निन्दित और 
कलंकित माना गया है | मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण और उसकी सूक्ष्म तथा स्थूल 
सक्रियताओं पर किसी विवेकपुर्ण, तपःपुत और तेजस्वी शक्ति का नियन्त्रण होना 
चाहिए । भारतीय परम्परा ने गुरु को त्रिदेवों में स्थान दिया है ; ग्रुद गति को विधि 
से संयुक्त करके प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं । अतएवं --- 


बिना दीक्षां फल न स्याद यमिनां शिवशासने । 
सा च न स्याहिनाचायंमित्याचारयंयुरःसरमु ॥ 
देवि दीक्षाविहीनस्थ न सिद्धितनं च सदगतिः । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्‌ ॥ 


#०७० 


अर्थात्‌ शिव के शासन में साधकों को “दीक्षा के अभाव में कोई भी फल नहीं 
प्राप्त होता । दीक्षा आचाये के अभाव में संमव नहीं । अतएव आचार्य के पुरस्सर 
ही होवे | हे देवि ! दीक्षाविहीन पुरुष को न सिद्धि होती है और न उसके 
सदगति ही । इसीलिए सभी प्रयत्नों से गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहिए ।* स्पष्ट है 
कि सभी सामान्य जप-पूजा करने वाले व्यक्ति ग्रुरु पद जैसे दुलूम स्थान पर 
अधिष्ठित नहीं हो सकते | सद॒गुरू के लक्षणों का उल्लेख “तन्त्रसार” में इस 
प्रकार है -- 


| 


“सत्यवादी, शान्तचित्त, इन्द्रियजयी, देनिक कर्मकाण्ड सें रत, गुरुजन- 
सेवी और वचनानुसार उचित आश्रम की चर्यापूर्ति करने वाला, अपने देश 
( प्रान्त, क्षेत्र, स्थान ) में रहने वाला ब्राह्मण ही गुरु पद के योग्य होता है ।” 


इस तथ्य को विश्वसार तन्‍त्र के द्वितीय पटल में भी विश्वास प्रदान किया है । 
गुरु को कुलीन, संस्कार युक्त, अपने आश्रम के अनुसार नंत्यिक कर्म के प्रति जागरूक, 
शान्त, शारीरिक-मानसिक रूप से स्वस्थ, विनम्र, स्वच्छताप्रिय, सिद्धि-प्रसिद्ध, 
साधना-निष्णात, समभावेन प्रत्येक परिस्थिति में सहज और सात्विक होना चाहिए । 
इन लक्षणों के अभाव में वाह्म रूए से कोई व्यक्ति कितना भी विख्यात, समृद्ध एवं 
दाक्तिशाली हो, वह गुरु का पद नहीं प्राप्त कर सकता | इन लक्षणों के अतरिक्त श्वेत 
कुष्ठ पीड़ित, पाण्डुरोग पीड़ित, नेत्न रोगी, विकृत नख युक्त, वामन, विक्ृतदन्त, 
अस्वाभाविक अंग से युक्त या रहित, कपटाचरणी, दीघंसूत्री, दीर्घाहारी, वाचाल, 
शापित, निस्सन्‍्तान, धूतं, ईर्ष्या-त्रस्त, विक्षिप्त, परछिद्रान्वेषी, कामुक, अर्थ पिशाच, 
हिंसक और वेदनिन्दक व्यक्ति भी गुरु नहीं हो सकता । इन तथ्यों पर विचार के 
उपरान्त ही गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए । तुलसीदास ने ग्रुरुगौरव के संदर्भ 
में कहा है कि-- 
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श्री गुट पद नख सनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
दलन सोह तस सो सुप्रकासू । बड़े भाग उर आवबइ जासू॥ 
सावक-अहंंता 


निश्चित रूपेण सृष्टि में प्रत्येक कम को संपादित करने के लिए विशिष्ट अहंता 
अथवा पात्रता की अनिवायंता होती है। अतएव मन्‍्त्र-साधना में निरत होने से 
पूर्व आत्मनिरीक्षण एवं आत्मविश्लेयण द्वारा व्यक्ति को सुनिश्चित कर लेना चाहिये 
कि वह साधना के निकप पर पूर्ण है अथवा नहीं । यद्यपि मन्त्रोपासना के पंचांग में 
साधक का महत्त्व न्यून है तथापि उभय पक्षों के छिए इस तथ्य का परिबोध आवश्यक 
है, क्योंकि इसमें आत्मदर्शन और आत्मपरिष्कार की प्रक्रिया संयुक्त है। सुशील, 
धैयंशीर, श्रद्धापृ्ण,, चरित्रवान्‌ू, जितेन्द्रिय, ग्रुणज्ञ, कायेन मनसा स्वस्थ एवं सहज, 
बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्ति श्रेष्ठ साधक हो सकता है । आचार-विचार-व्यवहा र-आहार- 
विहा र-संस्कार भ्रष्ट, क्ररकर्मा, दरिद्री, वेद-ब्राह्मण-गुरु-देव-ह्वेषी, दीघंसूत्री, कापुरुष, 
मुद्राराक्षस, वासनान्ध, वाचारू, और आस्थाविहीन जातक अयोग्य साधक सिद्ध होते 
हैं । वस्तुतः साधना का माग्ग अनेकानेक दुस्साध्य विध्नों से आपूर्ण है। समर्पित 
व्यक्ति ही इस पथ के सक्षम पथिक होते हैं। कवीर की यह उक्ति अक्षरशः 
सत्य है-- 

“यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहि । 
सीस उतारे २*इ धरे सो पंठे घर माहि॥/' 

स्थल- चयन 

साधना-स्थर मन्त्र-सिद्धि में एक महत्त्वपूर्ण द्वमिका रखता है। यही कारण है 
कि कुछ विशिष्ट स्थलों को सिद्धपीठ की महत्ता प्राप्त है। किसी भी स्थान पर 
मन्त्रानुष्ठान करके अभिप्रेत लाभ नहीं प्राप्त हो सकता । भूमि के संस्कार अलक्षित 
रूप से साधक को प्रभावित करते हैं । शास्त्रानुसार निम्नलिखित स्थरू साधना के 
लिए उत्तम हैं -- 

“उद्यान, पर्वतीय प्रान्त, उपत्यका, गहन गुफा, संगसस्थल, नदी का 
कूल, तीर्थस्थल, सिद्धपीठ, बेल-तुरूसी-पीपल अथवा आँवले के वृक्षों से परि- 
पूर्ण स्थल, देवस्थान, गोशाला, पीपल वृक्ष को छाया, जल के मध्य अथवा 
अपने निवास का कोई एकान्त प्रकोष्ठ । 


इन स्थल्तों पर साधना करने से वहाँ की छुचिता-सात्विकता अप्रत्यक्ष रूप से 
मस्तिष्क को प्रभावित करती है । शात्रों के मत से--- 

“गया धाम, भट्ट ग्राम, सुर्य क्षेत्र, सातंग देवा, विरजा तीथं, चन्द्र पव॑त, 

कन्या की ससुराल तथा दृषित एवं श्रष्ट स्थल न तो मन्त्र ग्रहण के लिए 


१० वेवाहिक विलूम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


उपयुक्त हैं और न ही मन्त्र साधना के लिए। गौ, ब्राह्मण, जल, दीपक, सूय, चन्द्र, 
गुरु की साक्षी में यह साधना और भी फल्ूवती सिद्ध होती है, इनके सान्लनिध्य में 
चित्तवृत्तियों में आसुरी प्रवृत्तियों का निरोध होता है और वाह्माभ्यन्तर व्यक्तित्व में 
दिव्य आनन्द तथा स्फूर्ति का संचरण होता है। परिणामस्वरूप साधक समस्त 
भौतिक ऐपषणाओं से विनिर्मुक्त होकर उच्चस्तरीय साधना-बिन्दु का संस्पर्श करता है। 
स्वर-पोग 

स्वर ही प्राण है। जीवन के विभिन्‍न पक्षों से संवद्ध परिणाम स्व॒र-योग की 
गंभीर चिन्तना से संभव हैं। भारतीय योगाचार्यों ने मानव-देह में प्रसृत उस 
अदृश्य नाड़ी-संसार का शोध किया जो नवग्रह से प्रभावित होता है और उनका 
अनुकूलन करके वाह्माम्यन्तर व्यक्तित्व को प्राणोष्मा से-आपूरित कर देता है । “शिव 
स्व॒रोदय' के अनुसार-''स्वर-ज्ञान शाख, पुराण, स्मृति और वेदांगादि से श्रेष्ठ है, 
यह गुह्य ज्ञान प्रकाशक है ।” आचार्यों के अनुसार मानव की नाभि में निहित 
कुडलाकृति नाड़ी वाली दस नाड़ियों में इड़ा (चन्द्र), पिंगलछा (सूयं), और सुपुम्ना 
(वायु) नाड़ियों की अनुकूछता-प्रतिकुलता जीवन की सफलता-असफछता को आमूछ- 
चूल प्रभावत करती है । इसलिए इसका परिज्ञान आवश्यक है। श्वास लेने के लिए 
वने दो नासाछिद्र क्रमशः स्वर ॒परिवतंन करते रहते हैं । अनुभव बतछाता है कि वाम 
स्वर चन्द्रप्रधान होने के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व को श्ान्त, सात्विक और जशीतरू 
सदगुणों से परिपूर्ण करता है और दक्षिण स्वर सूयंप्रधान होने के कारण उग्र, 
उत्तेजक, तप्त और प्रखर होता है। अतएव मन्त्रझ्ञों के मतानुसार, “मन्त्रानुष्ठान जेसे 
सोम्य, सात्विक कायं में चन्द्रमा के गुणों से परिपृर्ण वाम स्वर ही हितकर है। 
आध्यात्मिक कार्य, मैत्री, योगाम्यास, यज्ञ, पूजा आदि समस्त आस्था-एका ग्रतापरक 
कार्यो में वाम स्वर को प्रमुखता देनी चाहिए । शास्त्राभ्यास, संगीत-साधना, व्यायाम, 
तंत्र प्रयोग, रतिकर्म, युद्ध आदि परुष कार्यों में दक्षिण स्वर उपयोगी होता है । 
मन्त्रानुष्ठान के लिए वाम स्वर की साधना-प्रतीक्षा करनी चाहिए। अन्यया श्रम व्यथ 
होगा । व्यवधान उत्पन्न होगा । 
दिद्या 

प्रकृति की संरचना के अपने गुह्य सिद्धान्त हैं । अत्यन्त पुराकाल में भारतीय 
ऋषियों ने इस गोपन-तथ्य का गंभीर विश्लेषण करके प्रत्येक कार्य के रिए दिद्ञा- 
निर्देश किया था । यह विवेचन आज की वैज्ञानिक शोधों के निकप पर भी सत्य सिद्ध 
हो रहा है । 

प्रत्येक अभिकापा की संपुर्ति के छिए किये जाने वाले मंत्रानुष्ठान के छिए दिद्याओं 
की व्यवस्था इस प्रकार है--- 
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(१) पूर्व दिशा--प्रातः:कालीन संध्या, जप, वैवाहिक कार्य, वशीकरण, और 
वैराग्य भाव की प्राप्ति के छिए पृ दिशा को उन्मुख होकर की गई साधना श्रेयस्कर 
होती है । क्योंकि शतपथ ब्राह्मण (१/७|१/१२) के अनुसार-- 

“प्राची हि देवानां दिक्‌” 


पूव दिशा में इन्द्र का आधिपत्य है एवं समस्त अदितिसुवन विश्व-कल्याण के 
लिए वहीं निवसित हैं । सूर्य से तेज, ओज, आरोग्य, प्राणोष्मा और धृति प्राप्त करने. 
के लिए पूर्वाभिमु्ब होना आवश्यक है । वैदिक कथन है कि-- 


प्राचीं-प्राचों प्रदिशभारभयामेत॑ लछोक॑ श्रहृधाना: सचन्ते । 
यहां पक्‍व॑ परिविष्टमस्नों तस्य गुप्तये दम्पती संश्रयेथास्‌ ॥ 
( अथववेद-१२/३/७ )! 
अर्थात्‌ हे दम्पति ! पूर्व की ओर उद्यत हो, उस स्व पर श्रद्धावान्‌ ही आरूड़ 
हो पाते हैं अग्नि में तम्हारे द्वारा रखे पक्‍्व ओदन के रक्षार्थ संस्थित रहो । 

(२) पश्चिस दिशा--संथ्या के समय किये जाने वाले समस्त अनुष्ठान पश्चिम 
दिशाभिमुख होकर संपन्‍न करने चाहिए । क्‍योंकि सायंकाल सूर्य उसी दिश्वा में अवस्थित 
होता है । उसका स्वरूप हमें यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं होता, तथापि अप्रत्यक्ष रूप से उसकी 
तेजवाहिका रश्मियाँ हमारे व्यक्तित्व को प्राणोष्मा प्रदान करती हैं । प्रात:काल प्राची: 
दिशा में सूयं के जो ग्रुण संचित होते हैं, सायंकाल प्रतीची में वे सारे गुण स्थानान्त-- 
रित हो जाते हैं। इस दिशा के अधिपति वरुण हैं। उड़डीश तंत्र (२१४) के अनुसार 
धन प्राप्ति से संवन्धित मन्त्रसाधना इसी दिशा में अभिमख होकर करनी चाहिए । 


(३) उत्तर दिशा--उच्चाद्शों की प्राप्ति, बौद्धिक अहँता, स्वाध्याय, इन्द्रिय-नि ग्रह 
आदि के छिए उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ है । योगाम्यास के लिए तो यह दिशा वरदान है: 
ततः कालवशादेव ह्यात्मन्ञानविवेकत: । 


उत्तराभिमुखो भूृत्वा स्थानात्थानान्तरं क्रमात्‌ ॥ 


सृर्ध््याधाय मन: प्राणानू योगामभ्यासं स्थितश्चरन्‌ । 
योगात्संजायते ज्ञान ज्ञानयोग: प्रवतंते ॥ 
(त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्‌ १८/१९) 

र्थात्‌ काछक्रमानुसार विवेक और आत्मज्ञानोपरूब्धि के अनन्तर उत्तराभिमुख 
होकर क्रमश: अनेक श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं । साधक प्राणों को मूर्घा में अवस्थित करके 
योगा म्यास रत होता है योग से ज्ञान और ज्ञान से योग प्रवरतित होता है । उत्तर 
दिश्वा में देवतात्मा नागाधिराज हिमालय अपनी तुंग श्वृंगावलियों के साथ प्रबुद्ध और 
शुष्क वैश्विक चेतना का दिक्कालजयी प्रसार कर रहा है । तपः:पृत हिमाद्वि का कण- 


१२ वैवाहिक विलूम्व के विविध आयाम एवं मन्त्र 
कण त्रिकालद्रष्टा योगियों की साधना से अभिषिंचित, अभिमंत्रित एवं प्रशोधित है । 
अतएव अथवंबेद (१२/३|१०) का यह कथन सत्य है-- 

उत्तरं राष्ट्र प्रजयोत्तरावदू दिज्ञामुदीचीं क्ृणवन्नो अग्रसु । 

पाइ-कक्‍तं छन्दः पुरुषो बभूव विश्व॑विश्वाइग: सह संभवेम ॥ 

“प्रजाओं से युक्त श्रेष्ठ उत्तर दिशा तप की उत्कृष्ठता प्रदान करे |” इस दिश्या के 
अधिपति सोम हैं । 

उड्डीद् तंत्र (११४ ) के अनुसार--- 

"“*"”*“*"“*"“*»विद्यादुत्तरे दान्तिकं भवेत्‌ । 

आयुध्यरक्षां शान्ति च्॒ पुष्टि वापि करिष्यति ॥/ 
अर्थात्‌ आयु रक्षा, शान्ति और पुष्टि कम के लिए उत्तराभिमुख होकर जप करना 
चाहिए। 

(४) दक्षिण दिज्ञा--यम द्वारा अनुशासित यह दिशा पितृ दिशा है | पितृ कर्म 
में दक्षिणाभिमुख होकर प्रवृत्त होना चाहिए। पितृछोक की शास्त्र सम्मत अवस्थिति 
दक्षिण में चन्द्रमा के ऊपर की कक्षा में है। पितृगणों के आगमन हेतु अन्य समस्त 
दिश्या्यें अनुचित एवं अश्रेयस हैं | अथवंवेद (१२/३/८) के मतानुसार *- 

दक्षिणां दिशमभि नक्षमाणों पर्यावतेंथामभि पात्रमेततु । 
तस्मिनू वां यमः पितृश्तिः संविदान: पक्‍वाय झा्म 
बहुल नियच्छातु ॥। 

हे दम्पति ! दक्षिण की ओर इस पात्र की प्रदक्षिणा करते हुए आओ । पितरों 
से सम्मत यमदेव तुम्हारे ओदन के निमित्त अनेक प्रकार के कल्याण प्रदान करें । 


सन्‍्त्र-संस्कार 

मन्त्र-साधना करने प्रारम्म से पूर्व मन्त्र को संस्कारित करना चाहिए । संस्कार 
विवेचन इस प्रकार है--- 

(१) जबन-- भोजपत्र पर चन्दन, गोरोचन अथवा कुमकुम से एक आत्माभिमुख 
त्रिकोण सर्जित करे | त्रिकोण के तीनों कोनों से छः छः समान रेखायें आकर्षित करें | 
जो ४९ त्रिकोण बनायें। कोष्ठकों में ईशान कोण से प्रारम्भ मातृका वर्ण अंकित 
करें । शक्ति मन्त्र से रक्त चन्दन एवं शिव मन्त्र से भस्म द्वारा मन्त्र का संस्कार करें| 
अभीष्ट देव की अचंना करें । मन्त्र-संस्कार के पश्चात्‌ अंकित को प्रक्षाल्ठित कर पवित्र 
जल में सप्रपित कर देना चाहिए । चित्र निम्नॉकित है :-- 
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(२) जीवन --मन्त्र में “स्वधा-वषट्‌” संपुट सहित एक हजार संख्या में जप 
जीवन संस्कार संपन्‍न होता है । उदाहरणाथे--- 
“सवा वषट रामाय नमः वबद्‌ स्वधा' 

(३) दीपन--हंस मन्त्र से संपुटित एक हजार मन्त्र जप अभीष्ट होता है ४ 
उदाहरणाथ्थे-- 

“हुं सो रामाय नमः सोहम्‌' 

(४) बोधन--बोधन संस्कार के निमित्त “हुँ बीज से सम्पुटित मन्त्र का ५०० 
की संख्या में जप करना चाहिए--- 

“हुँ रामाय नमः हूँ 
(५) ताड़न--इस संस्कार के लिए फद्‌ से संपुटित मन्त्र का जप एक हजार 
ग्री संख्या में हितकर होता है--- 
“कद रामाय नमः फट! 

(६) अभिषेक--भोजपत्र पर लिखित मंत्र का अभिमंत्रण “<# हूं सः अं” से 
करके एक सहस्न वार जपित जरू से अश्वत्थपन्नादि द्वारा उसको अभिषिक्त करना: 
चाहिए । ; 

(७) विमलीकरण--- अं त्रों वषट्‌ ' से सम्पुटित मन्त्र का एक हजार आवृत्तियों 
में जप करना चाहिए । 


१४ वैवाहिक विरूम्व के विविध आयाम एवं मन्त्र 


(८) तपंग--मूल मन्त्र उच्चारित करते हुए एक सौ आवृत्तियों में जरू-दूध- 
घी समन्वित द्रव से तपंण करना चाहिए । 

(९) गोपन--“हीं” से सम्पुटित मन्त्र का एक हजार आवृत्तियों में जप 
करना चाहिए । 


(१०) आप्यायन--“हौं से सम्पुटित मन्त्र का एक हजार आवृत्तियों में जप 
करना चाहिए। 

उपयुक्त अत्यन्त शास्त्र सम्मत संस्कार पद्धतियों की आवश्यकता कुछ अति विशिष्ट 
स्थितियों में होती है । अन्यथा गुरु-आज्ञा से शिष्य द्वारा श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया मन्त्र 
स्वंथा अभिसंस्कृत होता है । 
संकल्प 

विवेक द्वारा परिशुद्ध दृढ़ निश्चयात्मक इच्छाशक्ति संकल्प है । संकल्प किसी भी 
प्राप्तिकामी क्रिया का मेरुदंड हैं । धमं, संस्कृति, भाषा, विज्ञान एवं सृष्टि की प्रत्येक 
गति विधि में संकल्प सन्निहित है । सृष्टि के विस्तार के छिए ईश्वर ने संकल्प ल्वया 
था। संकल्प मनुष्य की प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करता है । संसार के समस्त महा- 
पुरुष संकल्प की शछाक्ति के सहारे जीवन यात्रा पुर्ण करते हैं । ऋषिवृन्द संकल्प को 
ब्रह्म कह चुके हैं। संकल्प में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदाता शक्तियाँ सन्निहित 
हैं, यथा-- 

“'संकल्पं मानस देवि चतुवंगंप्रदायकर्म्‌ | 

अतएव मन्त्र साधना से पूव्व॑ संकल्प लेना आवश्यक है। हाथ में जरू लेकर 
देशकाछ, मन्त्र, वीज, छन्‍्द, देवता, ऋषि, अनुष्ठान, उद्देश्य, जप संख्या का उल्लेख 
करके जरू घरती पर छोड़ देना चाहिए । संकल्प-भाषा इस प्र कार है-- 


“ओम तत्सत्‌ अद्य"'** ००००८७००० संवत्सरे मासानां मासोत्तमे ० ००+क ० ““आासे #०००००० ढ 
वक्ष" “०० तिथौ “//“ ““बासरे" । ०“ छग्द: “देवता “४ बीजस्‌ *“ 
ऋषि: मंत्रस्थ"* **'कार्या्थम्‌ ““संख्याकं जपमहं करिष्ये ।”” 

रिक्त स्थानों पर उचित विवरण देकर संकल्प लेना चाहिए । 
आसन 


आचार्यो ने मन्त्र सिद्धि में आसन का विशिष्ट महत्त्व वतछाया है । आसन विहीन 
साधना हानिकर होती है । अनेक प्रकार के आसनों में मन्त्रोपयुक्त आसन का चयन 
गुरु के निर्देशानुसार करना चाहिए | नग्न भूमि पर वेठने से साधनाजित विद्युत शक्ति 
पृथ्वी में स्थानान्तरित न हो, साधक में सुरक्षित रहे, इसलिए आसन कुचालक और 
असंक्रामक होना चाहिए ' किसी अन्य द्वारा प्रयुक्त आसन में अदृश्य रूप से विद्यमान 
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रहने वाले जीवाणु-रोगाणु- संस्काराणु नवीन साधक को क्षति दे सकते हैं। साधना 
को अक्षत रखने के छिए आचार्यों ने निम्नलिखित आसनों की आज्ञा दी है--क्रुशासन, 
मृगचर्म, व्याक्नच्ं, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, काष्ठासन । प्रत्येक आसन अपने विशिष्ट 
गुण-प्रभाव के लिए विवेच्य है । 


(१) कुशासन--तृणों में सर्वश्रेष्ठ कुश का हिन्दू धर्म के प्रत्येक संस्कार में अनिवाये 
स्थान है । प्रत्येक सात्विक कार्य कुश के स्पर्श से प्रभावी हो जाता है। महाभाष्यकार 
पतंजलि मुनि के अनुसार अष्टाध्यायी की रचना के समय पाणिनि हाथ में कुश की 
प्रविद्रों पहने रहते थे । आयुर्वेद शास्त्र ने कुश को भूतवाधा निरोधक कहा है । 
वैदिक मत है--- 


“त्वं भूमिमत्येष्येजसा त्वं वेद्यां सीदसि चारुरघ्वरे । 
त्वाँ पवित्रमृषयां5भरन्त त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मतु ॥ 
( अथवंवेद-१९/३३/३ ) 


कुश महान्‌ औपधि है । वातावरण के संक्रमण से रक्षा करने में सक्षम होने के 
कारण ग्रहण काल में इसका उपयोग निर्धारित है। अथवंबेद में “वध्नामि जरसे 
स्वस्तवे ” और “दर्भोष्यं उग्र औषधिस्तं ते बध्नाम्यायुषे " कहकर कुशल, यौवनावस्था 
और आयवुद्धि के लिए कुश की प्रशंसा की गई है । अथवंबेद में इससे संवन्धित अनेक 
विवरण हैं । साधना द्वारा साधक में उत्पन्न विद्युत के पृथ्वीकरण के निरोध के लिए 
कुशासन अत्यन्त उपयोगी है पारस्कर गृह्मसूत्र, महाभाष्य, अटष्टाध्यायी, वेद-वाडःमय, 
आयुर्वेद-साहित्य और विभिन्‍न श्रेष्ठ साधकों ने कुश की महत्ता सिद्ध की है। कुशासन 
के उपयोग से सावक में पवित्रता, तन्‍्मयता, आरोग्य की वृद्धि होती है। परिवेद् के 
प्रदूषण से साधक रक्षित रहता है । 


(२) म्ृगचर्मासन--मृग से सम्वन्धित समस्त विशेषतायें--त्वरितता, अहिंसा , 
कमनीयता, तेज, प्रशान्ति आदि उसके चर्मासन में विद्यमान रहती हैं। ऋषि आश्रमों 
में मृग की उपस्थिति उसकी संस्कारिता का प्रमाण है । यजुर्वेद ने समस्त पुण्यों के 
प्रदाता के रूप में ( कृष्णाजिनं वे सुकृतस्य योनिः ), श्रीगीता ने ज्ञान सिद्धि सहायक 
के रूप में ( ६/११ ), स्वामी दयानन्द ने सुसंस्कार सम्पन्नक के रूप में ( क्रष्णा- 
जिनमखण्डमस्‌ ) मृगचम की प्रशंसा की है । इन्द्रिय निरोध और वासना वेग के 
परिहारा्थ तपस्वी,मनस्वी-साधक-सन्‍्त इसका प्रयोग करते हैं। गृहस्थ व्यक्ति या 
परिवार कामी व्यक्ति के लिए इसका उपयोग निषिद्ध है । 


आयुर्वेदानुसार कपाय और मधुरग्रुणपुर्ण होने से यह वात पित्त और रक्त-विकार 
तथा उत्तेजनापरक मृर्ज्छा जेसे कष्टों में हितकर है--- 


१६ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


“जाइगला मृगाः कषाया मधुरा लघवो वातपित्तापहाः । 
तीक्ष्णाः हृद्याः, .. वस्तिशोधनाश्च ॥ 
( सुश्रुत० सूत्र स्थान ४६ अ० ) 
ज्ञानसिद्धि, आध्यात्मिक साधना के लिए मृगचर्म एक श्रेष्ठ आसन है 

(३) व्याप्रचर्मासन--रजोगरुण प्रधान यह आसन, पुरुषार्थ, तेज, ओज का 
प्रदाता और निविध्न ध्यान-समाधि-साधना के लिए उपयोगी है । विप॑ले कीट इससे 
परे रहते हैं। यह योगिराज भगवात्र शिव का अति प्रिय बस्त्र और आसन है। 
राजसी कामनाओं के निर्मिज्त की जा रही साधना के छिए सर्वश्रेष्ठ आसन के रूप में 
व्याप्रचर्मासन प्रख्यात है । 

(४) रोमासन--रेशम और ऊन से विनिर्मित आसन भी अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हुए हैं। गीता के अनुसार मृगचर्म के नीचे रेशमी वस्त्र विछाना चाहिए 
( ६/११ )। अथवंवेद ( १८/१|४३ ) ने ऊन के आसन का उल्लेख किया है। ये 
दोनों कुचालूक-असंक्रामक आसन हैं । आध्यात्मिक दृष्टि से रेशमी आसन, भौतिक 
कामनाओं को संपूर्ति हेतु छाछू कम्बलू या विविध वर्णी कम्बलू उल्लेखनीय हैं । 


दा 


(५) काष्ठासन--काष्ठासन भी रोमासन के समान ही उपयोंगी है । 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि आसन का प्रयोग आचाय॑े की आज्ञानुसार- 
निर्देशानुाार करना चाहिए। ब्रह्माण्ड पुराण: के अनुसार काम्य कर्म में कंबछ 
( श्रेष्ठ छा कम्बल ), और शीघ्र मन्त्र सिद्धि के लिए कुशासन अत्यन्त श्रेष्ठ है-- 
“काम्यार्थ कम्वर्ल चंव श्रेष्ठ च रक्तकम्बलमु । 
कुशासने मन्त्रसिद्धिर्नान्न कार्या विचारणा ॥” 
इन पारम्परिक शास्त्रानुमोदित आसनों के अतिरिक्त किसी भी अन्य आसन पर 
बैठने के कुपरिणाम पांचरात्र में इस प्रकार वर्णित हैं-- 
वंशासने तु दारिद्रय पाषाणे व्याधिसंभव: । 
रण्यां. दुःखसंभूतिदोर्भा ग्यं छिद्विदारजे । 
तृणे धनयशोहानि:ः -पल्‍लवे  चित्तविश्वमः ॥ 
अर्थात्‌ वास के आसन पर दरिद्रता, पापाण पर व्याधि, भूमि १२ दुःख, छिद्वित 
काष्ठ पर दुर्माग्य, तृण पर लक्ष्मी एवं यश की क्षति और पर्णासन पर चित्त विश्वम 
होता है,(अतएवं इन आसनों का प्रयोग निषिद्ध है । 
साला 
शुद्ध, वास्तविक अदोप और संस्कृत माला से जप साधना का मुलाधार है, माछा 
ईद्वर स्मरण का सेतु है । शास्त्रवचनानुसार--- 
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>गुलीगणनादेक पव॑ण्यष्टगु्ण भवेत्‌ । 

पुत्रजीवंदंशगुणं शात॑ इहांखेंः सहल्लकम्‌ ॥। 

प्रवाल्मंणिरत्नंश्व. दशसाहलिक॑_ स्मृतस्‌ । 

तदेव स्फाटिकः प्रोक्‍तं मौत्ति।कल्क्षमुच्यते ॥॥ 

पद्माक्षेदंशलक्ष॑ रयात्‌ु सौवर्ण: कोटिरुच्यते । 

दुद्ग्रन्थ्या कोटिशतं रुद्राक्ष: स्यादनन्तकम्ु ॥ 

सर्वेविरचिता साला नृणां मुक्तिफ्लप्रदा । 
अर्थात्‌ “अंगुल्लि जप का फल एक गुना, अंगुल्‍ि-पर्वा पर आठ गुना, जीवपुत्रिका की 
माला पर दस गुना, शंख माला पर सौ गुना, मं गामाला पर सहस्नगुना, मूंगा मणि व 
रत्न माला पर दस हजार गुना, स्फटिक माला पर दस हजार गुना, मौक्तिक माला 
पर छाख गुना, कमर माछा पर दस लाख गुना, स्त्रणं माल्‍छा पर करोड़ गुना, 
कुशग्रन्थि की माला पर सो करोड़ गुना तथा रुद्राक्ष की माला पर अनन्त फल 
उपलब्ध होता है। माला का उपयोगानुरूप वर्गीकरण इस प्रकार है--- 


(१) कर माला--अँगुल्यों को परस्पर सटाकर उनके पर्वों पर एक सम क्रम में 

मन्त्र जाप किया जाता है -- 
“अड्गुलीन वियुझ्जीत किचिदाकंचिते तले। 
अड्गुलीनां वियोगाच्च छिद्रें च स्वते जप: ॥”” ; 

दैनिक संक्षिप्त जप के अतिरिक्त दीवंकालिक साधना में यह विधि अवैज्ञानिक 
सिद्ध होती है | गायत्री कल्प में इस करमाला का विस्तार से वर्णन है । 

(२) वर्णमाला--सनत्कुमार तन्त्र और वैद्यम्पायन संहिता आदि में वर्णमाला का 
वर्णन है । “अ” से “क्ष” तक ५१ वर्णों में “क्ष” मेरु मानकर “अ” से “ह” और 
“हु” से “अ तक पंचाशद्वण॑ मा छा का जप करना .चाहिए। यह विधि भी असुविधाजनक 
है और इसीलिए नितान्त अप्रचछित है । मालिनीविजय तंत्र में वणमाला माहात्म्य 
वर्णित है :-- । 

“अन्तविद्यमभासमानभुजगोीं . सुप्तोत्थवर्णोज्ज्वलामु । 
आरोहप्रतिरोहतः दातमयों वर्गाष्टकाष्टान्तरामु ॥ 

(३) मणि माला - पुराकाल से साधना के साथ अरूंकार और श्ंगार के क्षेत्रों में 
मणिमाला का व्यवहार है, शोभा एवं सौंदय वृद्धि, सम्मान एवं श्रद्धा का अभिसूचन 
मणिमाराओं से होता है, सूत्र में-मणि-संग्रथन के कारण इसे मणिमाला कहते हैं, ये 
मालायें तुलसी, रुद्राक्ष, जीवपुत्रक, शंख, पद्म बीज, सोना, मणि, रक्तचन्दन, चाँदी, 
स्वर्ण कण, मौक्तिक, स्फटिक, कुशमूल आदि से प्राय: विनिमित होती हैं, शाक्त; शव, 
स्मात॑ रुद्राक्ष की एवं वैष्णव तुलसी की. माला को श्रेष्ठ समझते हैं | विभिन्‍न कामनाओं 
के लिए प्रथक-प्थक्‌ मणिमाला का विधान. है । 


२ 


१८ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


दत्रुहनन हेतु कमर गट्टा, पापविनाश हेतु कुश मूल, पुत्र हेतु जीवपुत्रक, लक्ष्मी 
प्राप्ति हेतु मूंगा माला का जप हितकर है। +रवी विद्या हेतु स्वर्णमणि, स्फटिक, शंख 
ओर म॒ंगे की माला उचित है | त्रिपुरसुन्दरी की प्िद्धि हेतु छाल चन्दन बीज माला 
श्रष्ठ है । वष्णव साधना में तुलसी, गणेश आराधना. में गजदन्त, हिपुर साधना में रुद्राक्ष 
एवं रक्त चन्दन की माला निर्देशित की गई है । विवाह से संबद्ध कामनापूरति हेठु ठुलूसी 
या स्फटिक की माला सर्वोत्कृष्ट बतलाई गई है । 

माला चयनोपरान्त पंचोपचार द्वारा उसकी संस्कार शुद्धि करनी चाहिए, इसके 
अनन्तर शुद्ध होकर, श्रद्धापुवंक, वस्त्राच्छादित करके उसका प्रयोग करना चाहिए । 
माला का मूल्य उसकी शुद्धता, पुष्टता, समरूपता एवं संस्‍््कारिता है। इसका सवंदा 
ध्यान रखें । 


पुररच रण 

पुरश्चरण एक नियतकालिक अनुष्ठान है, जिप्तमें समस्त नियमों का हृढ़तापूर्वक 
पालन करके मंत्र को सिद्ध किया जाता है। पुरश्चरण के हेतु मंत्रानुसार संख्या का 
निर्धारण है । इस पवित्र अनुष्ठान में मन्त्र दीक्षा ग्रहणोपरान्त नियमित रूप से पूरी 
विधि सम्पूर्ण करनी होती है। शास्त्रों के अनुसार पुरश्चरण में जातक प्रातः काछीन 
जागरण से रात्रि शयन तक आचायं-निर्द शित आचार-व्यवहार-संहिता रखता है 
और सात्विक भाव से चतुरंगी ( ध्यान पुजा जपो होम: ) अथवा पंचांगी (+ ब्राह्मण 
भोजन ) पडंगी (+तपंण ) साधना पूर्ण करता है । यद्यपि इस क्षणाकुर त्वरिता- 
क्रान्त युग में समस्त शास्त्र विहित क्ृत्यों का अक्षरशः पालन दुष्कर है, तथापि 
संक्षिप्ततः अग्रांकित तथ्यों पर समुचित अवधान देना चाहिए-- 

मनसा, वाचा, कमंणा, अद्रोह-अस्तेय-अहिसा-वाणीसंयम-इन्द्रियनिग्रह- 

पवित्राचार-पवित्रविहार और पवित्र विचार के प्रतिपादन से .पुरश्चरण अपने 

उहिष्ट तक पहुँचता है । 

पुरश्चरण से पुर्व॑ पवित्र स्थान पर अनुष्ठानानुसार गायत्री, कामाख्या मन्त्र 
अथवा काली मन्त्र जपने से साधक पाप मुक्त हो जाता है। तत्त्र द्वारा पुरश्चरण की 
परिभाषा इस प्रकार है -- 

“सावन सूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते । 
पुरश्चरणहेतुत्वाद विनियोगादि करमंणाम्‌ ॥/! 

मूल मन्त्र की साधना पुरश्चरण है, इसके पूर्व विनियोगादि कर्म होते हैं, इस- 
लिए पुरश्चरण कहा जाता है । कालिक, सांख्यिक और उमयात्मक तीन भ्रकार के 
पुरश्चरण होते हैं। सामान्यतया बड़े मन्त्र का कम - संख्या में और लघु मन्त्र का 
अधिक संख्या में जग करने से पुरश्चरण संपन्‍न होता है । 
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पुरश्चरणा थे जप्य मन्त्र से पूर्व तिथि, वार, नक्षत्रादि का विचार करें | इष्टदेव, 
गुरुचरण, कुलदेव, स्थान देव को प्रणामापंणगोपरान्त संकल्प में तत्पश्चात विनियोग 
करें-- 

धर्माथंकाममोक्षेप्र शास्त्रमार्गेंगण. योजनम्‌ । 
सिद्धमन्त्रस्य संप्रोक्तो विनियोग इति स्पमृतः ॥ 

शास्त्रानुसार सिद्ध मन्त्र की धर्म, अथे, काम, मोक्ष में विनियुक्ति विनियोग है | 
इसमें मन्त्र का नाम, ऋषि, छन्द, देव, बीज, और शक्ति का उल्लेख रहता है। 
तत्पश्चात्‌ ध्यान का क्रम आता है । 

ध्यान--अभीष्ट मन्त्र के स्वरूप में इन्द्रियों को मग्न करना ध्यान है। प्रायः 
मन्त्र से पूर्व प्रदत्त इलोक में ध्याना्थं भाव उद्धुत रहता है-- 

अचंना से पूर्व न्यास का स्थान है । 

न्‍्यास--देहावस्थित पद्मचक्रों के स्पर्श से शरीर में अद्भुत उद्दीप्त विद्युत का 
स्फुरण होता है । अंगोपांगी न्यास सामान्यतया पाँचों अंगुलियों एवं अंगरुष्ठ के संयुक्त 
संस्पर्श से होता है वैष्णवेतर संप्रदायों में हृदय का स्पश कनिष्ठिका और अंगुष्ठ 
के अग्रभाग से, शीषं ( ब्रह्मरन्श् ) का स्पर्श मध्यमा अंगुलि से, शिखा का स्पश 
बद्धम॒ष्टि से, मुख का स्पर्श कनि० अंगुष्ठ के अग्रमाग से ( अनामिका को बायीं एवं 
तर्जनी को दायों आँख के समक्ष और मध्यमा को भ्रूमध्य में रखकर ) करते हैं।... 

पुजा--मानसी पूजा, मुद्रामयी पूजा, उपचारवती पूजा-इन तीन प्रकारों का 
चर्णन शास्त्रों में है। मानसी पूजा सामान्य स्तर पर वजित है। देहस्थ पंच कमर 
पंचतत्त्वों के मूल स्थान के रूप में प्रस्फुटित होकर देवापित हों, यह स्थिति अत्यन्त 
उच्च साथकों की है । मुद्रामयी पूजा में हाथों से पंचोपचार मुद्रा प्रदर्शन करके गन्ध 
के लिए हूं, पुष्प के लिए वं, दीप के लिए रं, धूप के लिए यं, नवेद्य के लिए हूं अथवा 
रू व॑ं रं यं बीजमन्त्रों से पूजा की जाती है ) यह विधि भी प्राय: अप्रचलित है। उप- 
चारवती पूजा सवंसुछलम और सर्वग्राह्म है । पाँच से छत्तीस उपचारों में स्थूछ से सूक्ष्म 
( तत्त्व ) की ओर गमन होता है । उपचार उल्लेख इस प्रकार है-- 

पंचोपचार--गन्व, पुष्प, धुप, दीप, नंवेद्य । 

घोडशोपचार--आवाहन, आसन, पाद्य, अध्यं, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, उपवीत, 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, न॑वे्य, आरती, प्रदक्षिणा, पुष्पांजलि । 

अष्टादशोपचार--आवाहन, आसन, पाद्य, अध्यं, स्नान, आचमन, वस्त्र, उपवीत, 
दुकूल, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नंवेद्य, माल्य, अनुलेप, आरती, सामग्री में शुद्धता 
और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। विष्णु को अक्षत, गणपति को तुरूसी, देवी को 
दूर्वा, सू्य को विल्वपत्र, विष्णु को धतूरा और मन्दार, सूथ को तगर, शिव 
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को चम्पा अपित नहों करनी चाहिए । शिव अभिषेक से, देवी पूजन से, गणपति तर्पण 
से, विष्णु स्तुति से और कातंवीयं दीप से मुदित होते हैं । पुररचरण अवाध चलना 
चाहिए । असाध्य परिस्थितियों को छोड़कर भोजन में ह॒विष्यान्न, दूध और फल का 
प्रयोग करना चाहिए । 
जप--- जप: स्यादक्षरावृत्ति: ---अक्षरों की पुनरावृत्ति जप है। जप वाचिक, 
उपांशु और मानस तीन प्रकार का है । जप के समय अशुद्ध हाथ एवं वाचालूता अहित- 
कर होती हैं । शान्त वातावरण, एकान्त सात्विक परिवेश, श्ान्त चित्त एवं मानसिक 
एकाग्रता जप की ज्ञक्ति को संवरद्धित करते हैं। जप के समय समस्त वाद्याभ्यन्तर 
व्यक्तित्व को विकारों से मुक्त होना चाहिए। सिद्ध साधकों ने जप के संदर्म में कुछ 
बातों का उल्लेख किया है । 
२१. मंत्रोच्चारण की समगति और समध्वत्ति । 
२. स्थल, आसन, माला, पुजन सामग्रो.की शुद्धता, पवित्रता का ध्यान । 
३. जप काल में सूर्य, श्रुवतारा, गौ, अग्नि, दीपक या जल की साक्षी । 
४. विधेय और निषिद्ध सिद्धान्तों का अक्षरश अनुपालन । 
.._ हवन--हवन अनुष्ठान की अन्तिम और अपरिहाये क्रिया है। पवित्र समिधा द्वारा 
प्रज्ज्वल्ति अग्नि में मन्त्रान्त में स्वाहा बोलते हुए निदिष्ट हब्य सामग्री का अपंण 
करते हैं । हवन नितान्‍्त वैज्ञानिक क्रिया है । हवनान्त की आहुति पूर्णाहुति कहलाती 
है। इसके पह्चात्‌ इष्ट से क्षमायाचना करनो चाहिए और हृवनकुण्ड की 
भस्म मस्तक पर लेपित करनी चाहिए | इसके अनन्तर देव प्रतिमा हवन-क्रुण्ड और 
अन्तरिक्ष को प्रणाम निवेदित करना चाहिए । फिर प्रदक्षिणा और विसर्जन करें। 
विसजंन में अत्यन्त सुशान्त चित्त से समग्र समपंण करके इष्ट का आशीष प्राप्त करना 
चाहिए । 
* इस प्रकार सविधि सश्रद्धा मन्त्रानुष्ठान से अभीप्सित की उपलब्धि संभव है? 
आस्था इस प्रक्रिया का प्रधान विन्दु है । े 
शास्त्रानुसार -- . 
मन्त्रे, तीयें, द्विजे, देव, दवज्ञे, भषजे, गुरा। 
यादशी भावना यस्य सिद्धिभंवति ताहशी ॥ 
अर्थात्‌ मन्त्र, तीथे, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, वैद्य और गुरु मावनानुसार सिद्धि 
प्रदान करते हैं । 
इस परंपरापूत विज्ञान का लाभ उसके विधिपूर्वक अनुष्टान से ही प्राप्तव्य है-- 
“याहशी . भावना यस्य 
सिद्धिभवर्ति ताइजशीः 


द्वितोीय-अध्याय 
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ववाहिक विलम्ब एवं ग्रहयोग : 
५ भर #१ श्र ञ्् 
ज्यातषाय चरल्लषपण 

क्षणजीवी भौतिकता की दिख्या में समग्र सामथ्यं के साथ उद्यत मानव समाज 
में सर्वाधिक आहत एवं क्षत-विक्षत हैं सम्बन्धों के समीकरण | समाज की समस्त 
इकाइयाँ और संस्थायें इस दुष्का छिक आक्रमण से स्तव्ध हैं । विवाह नामक केन्द्रोय 
संस्कार भी समस्याओं के चक्रव्यूह में मोहाविष्ट है। इस संदर्भ में अनागत दशन 
की क्षमता से संपन्न ज्योतिष शास्त्र की भूमिका अत्यन्त उत्तरदायी एवं अनाविल हो 


#* 
उठ्ता है । 


विवाह एक संश्लिष्ट और वहुआयामी संस्कार है। इसके संबंध में किसी प्रकार 
की फजञप्राप्ति के लिए विस्तृत एवं घैयंपूर्ण अध्ययन-मनन-चितन की अनिवायंता 
होती है । किसी जातक के जन्मांग से विवाह संबंधी ज्ञानप्राप्ति के छिए द्वितीय, 
पंचम, सप्तम एवं द्वादश भावों का विश्लेषण करना चाहिए । द्वितीय भाव परिवार का 
चोतक है तथा पति-पत्नी परिवार की मुल्ल इकाई हैं । सातवें भाव से अष्टमस्थ होने 
के कारण विवाह के प्रारंभ व अंत का ज्ञान देकर यह भाव अपनी स्थिति महत्त्वपूर्ण 
वनाता है। प्राय: पापाक्रान्त द्वितीय भाव विवाह से वंचित रखता है। सनन्‍्तान 
ख वैवाहिक जीवन का प्रसाद पक्ष है, जिसके लिए पंचम भाव का समुचित 
विश्लेषण आवश्यक है । सप्तम भाव से तो मुख्यतः विवाह से संबंधित अनेक तथ्यों 
का उद्धाटन होता ही है । द्वादश भाव शंया सुख के लिए विचारणीय है । अनेक 
ज्योतिषी एकादश भाव का विवेचन भी आवश्यक समझते हैं। एक बहुख्यात सूत्र है 
कि यदि एकादश भाव में दो ग्रह संस्थित हों तो जातक के दो विवाह होते हैं । 
ल्षियों के सन्दर्म में सौमाग्य ज्ञान प्रदाता अष्टम माव का मी अध्ययन करना चाहिए । 
फलदीपिका में मन्त्रेश्वर ने शुक्र और बृहस्पति को क्रमश: पुरुष व स्री का विवाह 
कारक ग्रह वतछाया है। जबकि प्रश्नमार्ग के मतानुसार स्त्रियों के विवाह का 
कारक ग्रह शनि है। बृहस्पति और शनि पर विचार करने के साथ-साथ शुक्र पर भी 
अवश्य विचार करना चाहिए अन्यथा निर्णय में अशुद्धि होगी । 


सप्तमाधिपति की स्थिति भी विवाह के विषय में पर्याप्त बोध कराती है। यदि 
सप्तमाधिपति अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो उच्च कुल की श्रेष्ठ कन्या के साथ 
विवाह संपन्‍न होता है, यदि निम्न राशि में स्थित हो तो सामान्य परिवार से 
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परिणय सूत्र जुड़ता है। इसके केन्द्र में श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने पर वैवाहिक 
संस्कार अत्यन्त वैमवशाली ढंग से सम्पन्न होता है। सप्तमाधिपति यदि पष्ठ, अष्टम 
या द्वादश भाव में स्थित हो तो विवाह प्राय: दुःखपूर्ण होता है, इन सब संदर्भों के 
साथ विवाह के विल्ग्ब से होने या न होने पर विचार किया जायेगा | सर्वप्रथम कुछ 
सूत्र उल्लिखित हैं--- 
वेवाहिक विलम्ब के संदर्भ में शनि की स्थिति 

दनि, सर्वाधिक मन्द गति से भ्रमण करने वाला ग्रह है। द्वादशराशियों में भ्रमण 
करने के निमित्त उसे ३० वर्ष अपेक्षित होते हैं। अत: विवाह के विलूम्ब से हांने में 
शनि की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका है । 

किसी भी जन्मकुण्डली में विवाह-कालू का निर्णय करते समय सवंप्रथम विचार 
णीय यह है कि जातिका ( कन्या ) या जातक का विवाह उचित आयु में होगा या 
विल्म्ब से होगा अथवा नहीं होगा । प्रायः कन्या के विवाह में विरूम्व होने की 
स्थिति में ही अभिमावक चिन्ताग्रस्त होते हैं। जब विलम्ब अधिक होने छगता है तो 
स्वयं जातिका की व्यग्रता मी बढ़ जाती है । 

विवाह की समुचित अवस्था, विशेषतया कन्या के लिए १८-२५ वयं तक है । 
परन्तु २२वें वर्ष के समाप्त होने के साथ-साथ कन्या के अविवाहित रहने की स्थिति 
में, अभिमावकों को कुछ विल्म्व का अनुभव होने छूगता है। रणपवें वर्ष से अभि- 
भावकों के सँग-सेंग कन्या स्वयं भी विवाह, की ओर से अनिश्चितता की स्थिति में आ 
जाती है। विवाह में विल्म्ब होगा अथवा विवाह होगा ही नहीं, इसके ज्ञान के 
लिये ज्योतिष से अधिक कोई अन्य विज्ञान उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है, किन योगों के 
कारण विवाह में विल्म्व होता है इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। सर्वप्रथम 
उन योगों पर समुचित ढंग से विचार करना चाहिए । विवाह में अवरोध का क्‍या 
कारण है ? कौन-कौन से ग्रह बाधक हैं ? किस ग्रहयोग के कारण अनेक गम्भीर 
प्रयत्न मी रूगातार विफल होते जा रहे हैं । 

जब किसी कन्या की जन्मकुण्डली में शनि, चन्द्रमा अथवा सूर्य से युक्त या 

दृष्ट होकर सप्तम भाव अथवा हरूग्न में क्रमशः संस्थित हो तो विवाह नहीं होता, 

नवांश चक्र भी अवश्य देखना चाहिए । आगे जातकों की जन्म कुण्डलियाँ दी जा 

रही हैं उनमें देखें -- 
* उदाहरण संख्या-१ की जन्मकुण्डलछी में सू्थ और शनि रूग्न और सप्तम भाव में 
संस्थित होकर एक दूसरे को देख रहे हैं जिस कारण विवाह ५२ वषं की अवस्था हो 
जाने पर भी नहीं हुआ है । 

दनि सप्तम भाव में भले ही स्वगृही हो परन्तु सूर्य से सप्तमस्थ होने पर विवाह में 
अवश्य बाधा आयेगी । 
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द्नि सूय संयुक्त रूप से रूग्न में हों तब भी बाधा आयेगी । 

दानि रूग्न में और चन्द्रमा सप्तमस्थ हो तो विवाह में पर्याप्त विछम्ब होगा । 

उदाहरण संख्या-८ में यह योग द्रष्टव्य है । 

दानि और चन्द्रमा संयुक्त रूप से सप्तमस्थ हों अथवा नवाँश रूग्न से सप्तमस्थ हों 
तो विवाह में विलूम्ब होता है । 

उदाहरण संख्या-७ की नवांश कुण्डली में शनि ओर चन्द्रमा सप्तम मावस्थ हैं जिस 
कारण विवाह में अप्रत्याशित विलूम्ब हुआ । 

>< ५८ >< 

उदाहरण संख्या-% की जन्मकुण्डलो में शनि और चन्द्रमा की युति द्वितीय भाव 
में विवाह में विछूम्ब का कारण बनी । 

यदि शनि और चन्द्रमा रग्न और सप्तम भाव के स्वामी होकर एक दूसरे को देख 
रहे हों तो विवाह में विलूम्ब होता है । यह स्थिति कक व मकर लरग्न वालों के लिए ही 
संभव है । उदाहरण संज्या-११ की कुण्डली में रूग्नेश चन्द्रमा द्वादशस्थ है तथा सप्तमेश 
दानि पष्ठ भावगत है और परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं जिस कारण अमी २७ वें 
वर्ष में भी विवाह, सतत प्रयत्न करने पर भी सम्पन्न नहीं हो पाया है । 

रूग्न में शनि स्थित हो, सूर्य सप्तम भावस्थ हो एवं सप्तमाधिपति निबंल हो तो 
विवाह नहीं होता । 

उदाहरण कुण्डली संख्या-२ में जातक ४४ वर्ष का है। सूर्य सप्तममावस्थ है तथा 
लग्नस्थ शनि से परस्पर दृष्ट है। अतएव जातक ने जीवन भर अविवाहित रहने का 
निश्चय किया है । 

दनि यदि सूर्य अथवा चन्द्रमा में से एक को देखता हो अथवा उससे युक्त हो तथा - 
शुक्र द्वारा भी प्रभावित हो ( शनि की राशि या नत्रत्र में हो अथवा शनि से दृष्ट हो ) 
तो विवाह में विलम्ब होता है । 

उदाहरण संख्या--३ की जन्मकुण्डली में शनि धनु राशिगत होकर सूर्य और 
चन्द्रमा दोनों को देख रहा है इसछिये पर्याप्त विलम्ब अपेक्षित है । 

>< >< >< >< 

उदाहरण संख्या -- ४ की कुण्डछी में शनि मिथ्रुन राशिगत होकर सप्तमस्थ है तथा 
सूर्य और चन्द्रमा को देख रहा है । 

>< )< >< 7-३ 

उदाहरण संख्या - ५ की जन्मकुण्डली में मी शनि सप्तमस्थ हैं और चन्द्रमा को 
देख रहा है जिससे विवाह में वहुत विलम्ब हो रहा है । 

लरूग्न, सप्तम, उनके अधिपति अथवा शुक्र यदि पापकतंरी योग स्थापित कर रहे 
हों तो विवाह में विलम्ब होता है। विशेष रूप से यदि सूर्य, रूग्नं, रूग्नेश, सप्तम 


२४ वैवाहिक विल्म्त्र के विविच आयाम एवं मन्त्र 


भाव, सप्तमेश अथवा शुक्र से द्वितीयस्थ हो व शनि से द्वादशस्थ हो तो विवाह में 
अप्रत्याशित बिलम्ब होता है । यदि कुछ अन्य दोष भी हों तो विवाह नहीं होता । 

उदाहरण संख्या --६ की जन्मकुण्डली में रूग्न से द्वादशस्थ शनि है तथा द्वितीयस्थ 
सूर्य, जिस कारण जातक ५७ व की आयु में भी अविवाहित है । यहाँ शनि द्वितीयेश 
होकर द्वादशस्थ है । ; 

उदाहरण संज्या--१० की कुण्डली में सप्तम भाव दनि और सर्य के कारण 
पापकतरी योग ग्रस्त है । फछत: जातक अविवाहित है 

>< >< >< 

' उदाहरण संख्या--८ की जन्मकुण्डली में भी छूग्नेश. शुक्र से द्वादशस्थ सूर्य है और 
द्वितीयस्थ शनि । इस कारण जातिका का विवाह अनेक अवरोधों के उपरान्त ३४ वर्य 
की आयु में सम्पन्न हुआ । 

शनि यदि सप्तम भाव पर, सप्तमेश पर एवं घुक्रं पर दृष्टि निक्षेप करे तो अनपेक्षित 
विल्म्ब होता है 

उदाहरण संज्या--११ की जन्मकुण्डली में शुक्र, दनि और सूर्य के मब्य पाप- 
कत री योग स्थापित है तथा शनि सप्तम तथा सप्तमेश पर दृष्टि डाछू रहा है । 

लग्न से शनि पंचमस्थ, सतमस्थ अथवा दशमस्थ हो अथवा सप्तमेश या शुक्र से 
चत॒थं, सप्तम या एकादशस्थ हो तो विवाह में विरूम्व होता है । उल्लेखनीय है कि 
सप्तममभावस्थ शनि पुरुषों के विवाह में अवरोध नहों उत्पन्न करता, यदि अन्य अव- 
रोधात्मक योग न हों । 

विवेचित उदाहरणों में वहुलांश से योग देखा जा सकता है । 

यदि उपरोक्त स्थिति में शनि के साथ राहु अथवा शुक्र स्थित हों या शनि से 
राहुया शुक्र सप्तमस्थ हों तो शनि का विघ्नकारी प्रभाव और भी बढ़ जाता है। 
इसो प्रकार यदि उपरोक्त वणित शनि की स्थिति के साथ झरूयं अथवा चन्द्रमा हो या 
मंगल हो तब भी विवाह यथासमय सम्पन्न नहीं हो पाता | द्वनि की स्थिति पर 
गंभीरतापू्व क विचार करके अवरोधात्मक दोपादि का स्पष्ट निर्णय करना चाहिए । 
तदुपरान्त महादशा अन्तरदशा की सहायता से यह देखना चाहिए कि विवाह काल कब 
है ओर उसमें अवरोध क्‍या है ? 


दानि और सूर्य के कुछ विशिष्ट योग, जिनकी जनन्‍्मांग में संस्थिति जातक के 
परिणय की संभावना को क्षीण अथवा विनष्ट करती है, अग्नांकित हैं :--- 

शनि और सय यदि संयुक्त रूपेण सप्तम भावस्थ हों तो विवाह नहीं होता । 
अथवा, यदि रूग्न से द्वादशस्थ शनि हो और द्वितीयस्थ सुर्य हो तथा लग्नेश निर्बल 
हो तो विवाह नहीं होता । 


_ वैवाहिक विलम्ब एवं ग्रहयोग : ज्योतिषीय विश्लेषण २५ 


अथवा, य८द सप्तम भाव शनि ओर सुर्य से संपुटित हो अर्थात्‌ शनि षछभावस्थ तथा 
सूर्य अप्रमभावस्थ हो एवं सप्तमेश बलहीन हो तो विवाह नहीं होता । 
अथवा, यदि दानि छग्नस्थ हो और सूर्॑ सप्तमभावस्थ हो तथा कोई अन्य शुम योग 
सप्तमभाव में न हो तो विवाह नहीं होता । 
अथवा, यदि द्नि सप्तम भावस्थ हों और सूर्य रूग्सस्थ हो तो विवाह नहीं होता । 
अथवा, यदि सप्तमेश या जछाुक्र से द्वित्तीयस्थ सूर्य हो एवं द्वादशस्थ शनि हो तो भी विवाह 
नहीं होता । 
अथवा, यदि शनि और सूर्य ऐसा पारस्परिक दृष्टिसंवन्ध रखते हों कि रूग्न या सप्तम 
भाव प्रमावित हो रहा हो तो विवाह होने की संगमावना बहुत कम होती है । 
अथवा, यदि सूर्य सप्तमभावस्थ हो और द्ानि की उस पर दृष्टि हो अर्थात्‌ शनि 
रूग्नस्थ, पंचमस्थ या व्शमस्थ हो तो भी विवाह होने की सम्मावना क्षीण हो 
जाती है । 
अथवा, यदि सूर्य और द्ञनि के साथ छुक्र और सप्तमेश हों तो मी विवाह की सम्भावना 
नहीं होती । 
उल्लेखनीय तथ्य है कि शनि ओर सुर्य की युति उतनी अशभ नहीं हे जितनी कि 
सुर्य पर शनि की दृष्टि या सूर्य या शनि की परस्पर दृष्टि । उपरोक्त स्थितियों में शनि 
और स॒य के अंशों में ६०" या १८०" का अन्तर विवाह प्रतिवनन्‍्धक योग की स्थापना 
करता है 
वेवाहिक विलम्ब में शुक्र की विशिष्ट संस्थिति 
शुक्र और चन्द्रमा की पारस्परिक शत्रुता है। चन्द्र और सूर्य दोनों ही शुक्र के शत्रु 
हैं । यदि श॒क्र, सुर्य अथवा चन्द्रमा की राह्षि कर्क या सिह में स्थित हो एवं सुर्य और 
चन्द्रमा उससे द्वितीयस्थ एवं द्वादशस्थ हों तो विवाह नहीं होता अथवा उसमें अनेकानेक 
बाघायें समुपस्थित होती हैं । बहुधा वैवाहिक सम्बन्ध प्रायः निश्चित होकर भी भंग हो 
जाता है । 
उदाहरण संखज्या-१३ की जन्मकुण्डलछी में यह ग्रह योग विरलूकुरू स्पष्ट है । शुक्र 
शत्रु राशि कक में संस्थित है तथा शुक्र से द्वितीयस्थ सूय व द्वादशस्थ चन्द्रमा स्थित है । 
शुक्र और चन्द्रमा की सप्तम भाव में स्थिति भी पर्याप्त चिन्तनीय है | यदि शनि व 
मंगल उनसे सप्तम हों तो विवाह निश्चित रूप से नहीं हो पाता । बृहस्पति से दृष्ट हो 
तो विवाह पर्याप्त विलम्ब्र के वाद सम्पन्न होता है। 
शुक्र और चन्द्र यदि सप्तम भाव में कक, सिंह, तुला या वृषम राशिगत होकर 
स्थित हों या नवांद् रूग्न से सतप्तमस्थ हों अथवा छुक्र और चन्द्रमा पडष्टक हा तो 
विवाह में अवरोध आता है | उदाहरण संख्या--१४ की जन्मकुण्डली में सप्तम भाव मन 
चन्द्रमा, श॒क्र शत्र की राशि सिह में स्थित हैं इसलिए विवाह में विलम्ब हो रहा है । 


२६ वैवाहिक विलूम्व के विविध आयाम एवं ननत्र 


यदि शुक्र शत्रु राशिगत होकर सप्तमस्थ हो और चन्द्रमा उसे देख रहा हो अर्थात्‌ 
कुम्म या मकर लग्न में चन्द्रमा स्थित हो तथा शुक्र सप्तमस्थ हो तो विवाह में अनेक 
अवरोध आते हैं और विलरूम्ब होता है। उदाहरण संख्या-१५ की जन्मकुण्डली में भी 
शुक्र शत्रु राशि गत होकर सप्तमस्थ है और चन्द्रमा रूम्न में स्थित है दोनों परस्पर 
एक दूसरे से दृष्ट हैं। २९ वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद भी जातक अब तक 
अविवाहित है 

उल्लेखनीय है कि यदि सप्तमेश शुक्र हो और उसके साथ सूर्य और चन्द्रमा स्थित 
हों तो श॒क्र अत्यन्त पापी हो जाता है । ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होता । यदि हो 
जाय तो अविवाहित की तरह ही जीवन यापन करना पड़ता है । उदाहरण संख्या-१६ 
की जन्मकुण्ली में सूर्य, शुक्र, चन्द्रमा सिह राशिगत होकर नवमस्थ हैं यहाँ शुक्र सप्तमा- 
घिपति है अत: जातिका का विवाह नहीं हुआ । आजीवन अविवाहिता का योग है । 
क्योंकि अनेक अविवाह के योग हैं । 

इसी प्रकार यदि शुक्र सू्यं और चन्द्रमा से युक्त होकर सक्तमस्थ हो तब भी विवाह 
का सुख-निषेध होता है। यह स्थिति सतकतापूर्वक देखनी चाहिए। उदाहरण संख्या 
१७ की जन्मकुण्डली में चन्द्र-सूयं-शुक्र सत्तमस्थ हैं जातिका ५१ वर्ष की है परन्तु बिवा- 
हिता होने के वावजूद अपने पति से किसी प्रकार के शारीरिक-आर्थिक-सामाजिक सुख 
से वंचित है । इसके पति ने जातिका से विवाह के तत्काल बाद दूसरा विवाह कर 
लिया । जातिका अपने ही घर में एक दासी का जीवन व्यतीत कर रही है । 

छुक्र और सूर्य के वीच में अधिकतम दूरी ४८० होती है । यदि यह दूरी ४३० से 
अधिक हो तो विवाह में विलूम्बर होता है। उदाहरण संख्या-१८ के जन्मांग में सूर्झे 
और शुक्र की अंशादि में ४३” से अधिक अन्तर होने के कारण विवाह में विरूम्व हुआ | 


पापग्रहाकान्त जन्मांग : ववाहिक विलम्ब 

यदि लग्न, सप्तम व द्वादश भाव में पापग्रह संस्थित हों तथा पंचमस्थ चन्द्रमा 
नि्बंछ हों तो जातक का विवाह नहीं होता । यदि अन्य किसी योग से विवाह संभव 
हो तो स्त्री बन्ब्या होती है । 

उदाहरण संख्या---८ की जन्मकुण्डली में रूग्न में केतु, सतम में राहु स्थि 
तथा इनके अधिपति शुक्र और मंगरू क्रमशः दशम और अटष्टम भाव में पापाक्रान्त 
हैं । द्वादश भाव भी पापकतंरी योग ग्रस्त है । पंचम भाव में पापग्रस्त चन्द्रमा है जिस 
कारण जातिका के विवाह में अत्यधिक विरूम्ब हुआ । 

यदि छरूग्न अथवा सप्तम भाव में पापग्रह संस्थित हों और गृहयुद्ध की स्थिति बन 
रही हो तो जातिका का विवाह नहों होता । यदि संयोगवश्ञात्‌ संभव हो भी जाय ते 
अतिशीत्र विघटन हो जाता है । 


वैवाहिक विलम्ब एवं ग्रहयोग : ज्योतिषीय विइलेषण रछ७छ . 


उदाहरण संख्या--१२ के जन्मांग में; रूग्न में तथा उदाहरण संख्या--५ एवम्‌ 
उदाहरण संख्या --१९ की जन्मकुण्डलियों में सप्तम भाव में गृहयुद्ध की स्थिति देखीः 
जा सकती है । 

दानि और मंगल छरूग्नगत हों या नवांश छरूग्न से सप्तमस्थ हों तो विवाह नहीं 
होता परन्तु वृश्चिक रूग्न में यदि यह स्थिति बने तो अवश्य ही दो विवाह होते हैं ॥ 
सप्तमेश बली हो अथवा उच्चराशिगत हो तो चालीस वषं की आयु में विवाहः 
होता है | 

शनि द्वारा सूर्य और चन्द्रमा प्रमावित हों तथा पंचमेश बलूहीन हो तो विवाह में 
पर्यात विल्म्ब होता है। उदाहरण संख्या--९ की जन्मकुण्डली में सप्तमेश शनि 
रूग्नेश सूर्य को देख रहा है जिस कारण विवाह में विलम्ब हुआ । चन्द्रमा शनि की 
राशि में है । 

यदि रूग्नाधिपति और बचन्द्रराशि का स्वामी किसी पापग्रह के साथ सप्तम भाव 
में संस्थित हो तथा सप्तमाधिपति द्वादशस्थ हो तो विवाह विलम्ब से सम्पन्न होता है । 

राहु यदि सप्तम भाव अथवा नवम भाव में कूर ग्रहों से युक्त होकर स्थित हो 
तब भी विवाह में विलूम्ब होता है । राहु यदि शनि से संयुक्त होकर उन स्थानों पर 
हो जहां केवल शनि के ही रछने मात्र से विवाह में अवरोध होता है, तो विवाह -- 
निषेध की संभावनायें ओर भी प्रबल हो जाती हैं । 

उदाहरण संख्या--४ की जन्मकुण्डछी में राहु शनि से युक्त होकर सप्तमस्थ है ।॥' 
उ० सं०--७ की जन्मकुण्डली में राहु नवमस्थ है। उ० सं०---८ की जन्मकुण्डछी 
में राहु सत्तमस्थ है। उ० सं०--२० की जन्मकुण्डली में राहु नवमस्थ है और दनि,. 
सूर्य ऐसे ग्रहों द्वारा दृष्ट है। उ० सं०--१३ की जन्मकुण्डली में राहु नवमस्थ है ॥ 
उ० सं०--२१ की जन्मकुण्डली में राहु सप्तरस्थ है। उ० सं०--९ की जन्मकुण्डली 
में सप्तमस्थ राहु है। तथा उ० सं०---१० की जन्मकुण्डली में भी राहु सप्तम माव में 
स्थित है । 

राहु का प्रभाव भी शनि की तरह ही देखना चाहिए । राहु और शनि संयुक्त रूप 
से इन स्थानों पर विवाह के और भी अधिक विलरूम्ब का कारण बनते हैं । 

यदि रूग्न और शुक्र वन्ध्या राशिगत हों अर्थात्‌ मिथुन सिंह कन्या अथवा धनु 
राशि में स्थित हों तो विवाह में विल्म्ब होता है | 

उदाहरण संख्या--३२ की जन्मकुण्डली में मिथुन रूग्न है तथा शुक्र भी सिंह 
राशिगत है जिस कारण उपरोक्त योग का होना पाया जाता है। 

राहु और शुक्र के रूग्नस्थ होने से भी कुछ विलम्ब होता है । 

यदि सप्तमाधिपति अथवा नवमाधिपति अष्टमस्थ हों या अष्टमस्थ ग्रह के नक्षत्र 
में स्थित हों तो विवाह में विल्म्ब होता है । 


२८ वैवाहिक विलूम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


उदाहरण संख्या --८ की जन्मकुण्डली में सप्तमेश मंगल अटष्टमस्थ है और शनि 
द्वारा दृष्ट है इसलिए विवाह में पर्याप्त विलम्ब होगा । 

पुरुषों के लिए सूर्य मंगल अथवा चन्द्र शुक्र की सप्तम भाव की स्थिति यदि 
पापाक्रान्त हो तो विवाह में विलूम्य का कारक होती है । 

यदि द्वितीय माव पाठ ग्रस्त हो तथा द्वितीयेश द्वादशस्थ हो तब भी विवाह में 
विल्म्ब होता है । 

उदाहरण संख्या--६ की जन्मकुण्डछी में द्वितीयेश शनि के द्वादशस्थ होने 
कारण विवाह नहीं हुआ । इसी प्रकार उदाहरण संख्या--९ की जन्मकुण्डली 
द्वितीयेश बुध द्वाददवस्थ है । 

उपरोक्त स्थिति में यदि द्वितीयेश वक्री ग्रह हो या द्वितीय भाव सें वक्री ग्रह स्थित 
हो तो विवाह में अत्यधिक अवरोध उत्पन्न होता है ॥ 

यदि सप्तम भाव का स्वामी ६. ८. १२ भाव में स्थित हो अथवा अस्त हो या 
<. ८. १२ भाव के स्वामी सत्तम भाव में हों तब भी विवाह में अत्यधिक अवरोध 
उत्पन्न होता है | यदि पापग्रहों का प्रभाव अधिक हो तो भी विवाह नहीं होता है । 

उदाहरण संज्या--२२ की जन्मकुण्डली में यह योग द्रष्टव्य है जो ३९ वबषं की 
अवस्था में भी अविवाहित हैं। इसी प्रकार उदाहरण संख्या--२३ की जन्मकुण्डली में 
भी पष्ठेश सूर्य सप्तमस्थ् है, सप्तमेश बुध अष्टमस्थ है तथा अष्टमेश घुक्र नवमस्थ है । 
जातिका २६ वर्ष की है, पर अविवाहित है । 
वेवाहिक बिलम्ब और वक्की ग्रहों की भूमिका 

सप्तम भाव में यदि वक्री ग्रह स्थित हो या सप्तमेश वक्री हो अथवा वक्री ग्रह या 
ग्रहों की सप्तम भाव, सप्तमेश या सप्तम भावस्थ ग्रह अथवा शुक्र पर दृष्टि हो या शुक्र 
स्वयं वक्री हो तव भी विवाह में अनेक अवरोध आते हैं और विवाह समय पर सम्पन्न 
नहीं होता । 

यदि द्वितीय भाव में कोई वक्री ग्रह स्थित हो या द्वितीयेश स्वयं वक्री हो अथवा 
कोई वक्री ग्रह द्वितीय माव या वहाँ पर स्थित ग्रहों को या द्वितीयेश को देखता हो तो 
भी विवाह विलम्ब से होता है । 

उदाहरण संख्या-३ की जन्मकुण्डली में वक्री शनि सप्तम भाव तथा सप्तमेश बुध 
को देख रहा है | वक्री वृहस्पति द्वितीय भाव को देख रहा है । 

उदाहरण संख्या-२४ की जन्मकुण्डली में सप्तमेश मंगल वक्री होकर अष्टमस्थ है 
और द्वितीय भाव को भी देखता है फलत: विवाह में अप्रत्याशित विल्म्त्र हो रहा है 
और वैवाहिक सुख की सम्भावना नहीं है । 

उदाहरण संख्या-२५ की जन्मकुण्डली में सप्तमेश शनि वक्री है तथा द्वितीयेश बुघ 
और कारक शुक्र दोनों को देख रहा है फछत: ४० वर्ष की आयु पर भी विवाह नहों हो 
'पपाया है । 


“ + ४॥ 


वैवाहिक विलम्ब एवं ग्रहयोग : ज्योतिषीय विश्लेषण २९ 


उदाहरण संख्या-२६ की जन्मकुण्डलछी में भी द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति वक्री 
है और द्वितीयेश बुध तथा कारक शाुक़ को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है | 

उदाहरण संख्या-१३ की जन्मकुण्डली में द्वितीय माव में वक्री शनि, कारक शुक्र 
पर दृष्टि डाछू रहा है तथा वक्री वृहस्पति सप्तमेश बुध को देख रहा है । 

उदाहरण संख्या ---२७ की जन्मकुण्डली में भी वक्री वृहस्पति द्वितीय भाव शुक्र 
को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है व द्वितीयेश शनि द्वादशभावगत है जिस कारण विवाह 
नहीं हुआ । 

उदाहरण संख्या-३७ में सप्तमेश उन्द्रमा को वक्री बृहस्पति देख रहा है तथा शनि 
स्वयं द्वितीयेश होकर वक्री है । तथा द्वादशभावस्थ है। वक्री ग्रहों का प्रमाव यदि द्वितीय 
एवं सप्तम भाव या भावेश अथवा जुक्र पर हो तो विवाह में विरछूम्ब अवश्य हीः 
होता है । 
स्थिर राशिस्थ ग्रहों की विवाह विलम्ब में भूसिका 


यदि छूग्न, सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र स्थिर राशिगत हो एवं चन्द्रमा चर राशि 
में हो तो विवाह में विलम्ब होता है, यदि इस स्थिति में चन्द्रमा निबंछ हो तो ३० वर्ष 
ग़ी आयु में विवाह होता है । 

यदि उपरोक्त स्थिति में शनि का भी कुप्रभाव शामिल हो तो पचास वर्ष की आयु 
में विवाह होता है, यदि ग्रुल्िका भी युक्त हो तो ६० वयं में विवाह होता है । 

उदाहरण संख्या---२८ की जन्मकुण्डली में उपरोक्त योग के कारण विवाह में 
अवरोधक देखा जा सकता है । सप्तमेश मंगल स्थिर है तथा सूर्य भी स्थिर राशि में है 
तथा पंचमेश शनि स्थिर राशि वृश्चिक में स्थित है । 

उदाहरण संख्या--१४ में भी रूग्न तथा रूग्नगत बृहस्पति सप्तमस्थ चन्द्र तथा लुक 
व मंगल स्थिर राशिगत हैं तथा पंचमेश बुध व पंचम भाव पापकतंरी योगग्रस्त हैं, 
फलत: विवाह में विल्म्ब हो रहा है । 
पंचम और सप्तम भाव के संदर्भ में निवाह विलम्ब का विवेचन 

अधिकारी विद्वानों द्वारा यह तथ्य पुनः पुनः उद्धृत किया गया है कि विवाह 
के छिए पंचम भाव का सवरू होना अनिवायं है | पंचम भाव में निबंरू चन्द्रमा की 
स्थिति भी अश्वेयस्कर बताई गई है । 

यदि कोई पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में संस्थित हो या सप्तम भाव का 
स्वामी पंचम भाव में संस्थित हो और पापाक्रान्त हो तो विवाह में किचित अवरोध 
उपस्थित होता है । यदि सप्तमेश और पंचमेश में विनिमय परिवर्तन योग हो अर्थात्‌ 
सप्तमेश पंचमस्थ और पंचमेश सप्तमस्थ हो तो विवाह नहों होता है परन्तु यदि इनमें से 
एक ग्रह भी अपनी उख्च राशि में स्थित हो या स्वगृही हो तो विवाह सम्पन्न होता है + 


७ 
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वैवाहिक विलूम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


इस सनन्‍्दर्म में उदाहरण संज्या-२९ की बन्‍्मकुण्डली विचारणीय है जिसमें 
सप्तमेश मंगल पंचमस्थ है और पंचमेश बुध सतमस्थ है। जातिका का विवाह नहीं 
हो सका है | उसकी आयु ३५ व की हो चुकी है । 

उदाहरण संख्या-१४ की जन्मकुण्डली में सप्तमेश सूर्य पंचमेश बुध से पंचम भाव 
में संयुक्त है और पापकतंरी योग ग्रस्त है, जो विवाह में घोर बाधा उत्पन्न कर 
रहा है। 

उदाहरण संख्या --३० की जन्मपत्री में सतमेश बृहस्पति, पंचमेश शनि से संयुक्त 
होकर पंचमस्थ है । 
वेवाहिक विलम्ब में मंगल और शनि का हस्तक्षेप 

दानि और मंगलछ यदि छूग्न में या नवांश रूग्न से सप्तमस्थ हों तो विवाह नहाों 
होता | 

यदि शनि और मंगरू से सप्तम भावस्थ कोई भी ग्रह हो, उनमें से एक के सामने 
सूर्य अथवा बृहस्पति में से कोई ग्रह हो तो विवाह में विरूम्व होता है तथा विवाह 
मध्य आयु में होता है । 

यदि मंगल ओर शनि, शुक्र और चन्द्रमा से सप्तमस्थ हों तब विवाह में विलूम्ब 
होता है । 

दानि और मंगरू यदि तुला रूग्न वालों के लिए क्रमश: द्वितीयस्थ व अष्टमस्थ 
हों तो विवाह में बहुत विरूम्ब होता है और विवाह का सुख नहीं मिलता । 

उदाहरण संख्या-२८ की कुण्डली में द्वितीय भाव में शनि व अष्टम भाव में मंगल 
के होने से विवाह रे४ वर्ष के उपरान्त हुआ और कुछ १० माह का वैवाहिक 
जीवन रहा । 

उदाहरण संख्या---२४ की जन्मकुण्डली में भी शनि मंगरू की यही स्थिति है । 
वैवाहिक सुख का योग नहीं है । 

अथवा ३४ वर्ष की आयु में परिणय हो परन्तु विवाहोपरान्त सुख प्राप्त नहीं 
होगा । 

उदाहरण संख्या-- ८ की जन्मकुण्डली में भी मंगल अष्टमस्थ है और हानि एका- 
दरस्थ है, दोनों एक दूसरे से दृष्ट हैं। अतः ३४वें वर्य में विवाह हुआ । 

दनि मंगछ की यह स्थिति तुला रूग्न वालों के लिए बहुत अहितकर है । यदि 
अन्य योगों से किसो तरह विवाह हो भी जाय तो वैवाहिक सुख से वंचित रहना 
'पड़ता है । 

शनि और मंगरू यदि पहष्ठ-अष्टम स्थित हों तब भी विवाह में विलूम्ब होता है 
आऔर वैवाहिक-जीवन में भीषण संक्रान्ति होती है और प्रायः विवाह विघट्त हो 


जाता है । 
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यदि शनि अथवा मंगल में से कोई भी ग्रह द्वितीयेश अथवा सप्तमेश हो और दूसरे 
से दृष्ट हो तो विवाह में पर्याप्त विरूम्ब्र होता है अर्थात्‌ शनि मंगछू पर€्पर दश्शित हों 
अथ॑वा युक्त हों तथा उनमें से एक ग्रह-लूग्न या सप्तम भाव का स्वामी हो । 

उदाहरण संख्या--२६ की जन्मकुण्डछी में शनि राहु चतुर्थ भावगत हैं तथा 
मंगल केतु दशम भावगत हैं, परस्पर एक दूसरे से दृष्टि संबन्ध है, इसलिए विवाह में 
रलूगातार अवरोध उत्पन्न हो रहा है । 

यहाँ शनि सप्तम भाव का स्वामी है । हि 

उदाहरण संख्या---३१ की जन्मकुण्डली में शनि और मंगरू सप्तम भाव को 
सामूहिक रूप से देख रहे हैं तथा दोनों क्रमश: अष्टमेश और पष्ठेश हैं जिस कारण 
जातिका ने विवाह नहीं किया । 
बृहस्पति ओर शनि तथा विवाह में विलूम्ब 

यदि सप्तमेश या शुक्र किसी कन्‍्यः की जन्मकुण्डली में बृहस्पति या शनि से 
सप्तमस्थ हों अथवा युक्त हों तो विवाह में विरूम्ब होता है। इसका कारण यह है 
कि शनि और बृहस्पति दोनों ही मन्‍्द गति से भ्रमण करने वाले ग्रह हैं । शनि से युति 
या सप्तमस्थ होने की स्थिति में अधिक विल्म्ब होता है। बृहस्पति से युति अथवा 
सप्तमस्थ होने पर विलूम्ब की अवधि कम होती है । 

यदि रूग्न, शुक्त या सप्तमेश से बृहस्पति और हानि दोनों ही संयुक्त रूप से सप्तम 
भाव में हों तो विवाह में विजम्त्र नहीं होता है । 

उदाहरण संख्या--१८ की जन्मकुण्डली में सप्तमेश बुध और इदनि से युक्त है । 

उदाहरण संख्या-१४ को जन्मकुण्डली में बृहस्पति से शुक्र सप्तमस्थ है । 


 +- 


उदाहरण संख्या--१३ की जन्मकुण्डली में शनि और बृहस्पति से सप्तमस्थ 
शुक्र है । 
कुछ अन्य योग 


यदि शुक्र, बुध तथा शनि को गृहस्थिति शत्रु अथवा नीच राशि के नवांश में हो 
तो विवाह और संतति का सुत्ध नहीं उपरूब्ध होता तथा जीवन दुःखमय रहता है । 

सूर्य स्पष्ट में ४ राशि १३२९ २०” अर्थात्‌ १३३९ २०” जोड़ने पर जो आये 
उसे धरम कहते हैं। यदि वही सत्तम भाव का स्पष्ट हो तो बिवाह में विलम्ब 
होता है | 

यदि उपरोक्त योगों के साथ बृहस्पति शुक्र और मंगल परस्पर केन्द्रगत हों या 
बृहस्पति मंगछ मुखाभिमुख हों तो विवाह में वाधा आती है और वैवाहिक जीवन 
में भी मयानक क्रान्ति आती है । 


३२ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


उपरिलिखित विवेचना के अपवाद 

यदि वृहस्पति और शनि की सप्तम भाव में सहस्थिति हो तथा दोनों में से एक 
पंचमेश या सप्तमेश हो । 

यदि तुछा राशिगत वृहस्पति सप्तमस्थ हो । 

मीन राशिगत शनि सप्तमस्थ हो । 

एक सबल रूग्न और बली सप्तम माव यदि हों अथवा उन पर बल्ी शुम ग्रहों की 
दृष्टि हो तो विवाह में विछूम्ब कारक स्थितियाँ नहीं उत्पन्न होतीं ! 

शनि यदि लग्नस्थ हो तथा सूर्य या चन्द्रमा के अतिरिक्त शुक्र पर दृष्टि निक्षेप 
करता हो तो विवाह में विलम्ब्र होता है परन्तु यदि सप्तम भाव में स्वगृही शुक्र संस्थित 
हो तो उपरोक्त नियमों के छागू होने के उपरान्त भी विवाह में विलूम्ब नहीं होता । 

सुशील सिद्धार्थ जी की जन्मकुण्डली में रूग्नगत शनि चन्द्रमा को, सप्तम को तथा 
सप्तमस्थ शुक्र को देख रहा है । चन्द्रमा शनि की राशि मकर में ही संस्थित है परन्तु 
जातक का विवाह २१-२-१९८४ को २४५ वपषं में सम्पन्न हुआ | सप्तमेश शुक्र तथा 
लग्नेश मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि भी है इस कारण जातक स्वयं तथा उसकी पत्नी, 

बृहस्पति के गुण ज्ञान-विज्ञान, प्रतिभा और प्रज्ञा के अक्षण्ण कोश हैं । पंचमस्थ मंगल: 

और सप्तमस्थ शुक्र की ऐसी स्थिति बछात्‌ ही समगुण वाले की ओर आकर्षित कर देती 
है । इसलिए जातक का प्रेम विवाह अतिदुष्कर और असाध्य परीक्षाओं के पश्चात्‌ एक: 
अति विदुषी कन्या से हुआ । जातक का इस पुस्तक की संरचना में महत्वपूर्ण योग- 
दान है । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि पंचमेश और सप्तमेश में यदि विनिमय परिवर्तन 
योग हो तो विवाह में विलम्ब होता है | परन्तु कक छग्न के लिए ऐसा नहीं होता । 

उदाहरण संख्या-२३ की जन्मकृण्डली में पंचमेश मंगल सप्तम भाव में आकर उच्च 
राशिस्थ हो गया है अतः विवाह उचित आयु में ही सम्पन्न हो गया था । 

उदाहरण संख्या-३६ की जन्मकुण्डली में शनि सप्तमेश हे और बृहस्पति सप्तम 
भावस्थ हैं जिनमें से शनि सप्तमेश है और बृहस्पति नवमेश । 

हानि यद्यपि चन्द्रमा को तथा लग्न को भी देख रहा है फिर भी बृहस्पति और 
दानि की युति के कारण विवाह में विलूम्ब नहीं हुआ और २२-४-१९८३ को विवाह: 
सम्पन्न हो गया । 
दिदाह काल निर्धारण 

इस पुस्तक का उद्देदय विशेष रूप से विवाह काल में विल्म्बकारी ग्रह स्थितियों 
एवं योगों का अध्ययन करना है। परन्तु विवाह काल के निर्धारण की कुछ प्रमुख 
विधियों और उस पर हो रहे शोध काय॑ को यहाँ उद्धृत कर देने में कोई हानि नहीं 
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प्रतीत होती । [ इस विषय को मैंने अपनी आगामी पुस्तक में विस्तार पूर्वक विवेचित् 
किया है ]। ह 

सर्वप्रथम जन्मांग तथा नवांश चक्र में ग्रहस्थितियों का गम्मीरता पूर्वक अध्ययन 
करना चाहिए। विवाह के विलूम्वकारी योगों की जन्म कुण्डली में क्या स्थिति है ? 
इसका समुचित विश्लेषण करने के उपरान्त देखना चाहिए कि विवाह में कम विरूम्व 
होगा अथवा अधिक, अथवा विवाह होगा ही नहीं । यदि विवाह होने की स्थिति है: 
तो उसका छ निर्धारण करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ गोचर के वृहस्पत्ति 
आदि से दरय आदि का निर्णय कर लेना चाहिए । सक्ष्मकार निकालने के छिए गोचर 
के सूर्य एवं शुक्र की स्थिति को भी गम्भीरतापूर्वक देखना चाहिए । 


इसके लिए कुछ विधियाँ जो अतिप्रचछित हैं और जो सत्यफलादेश करने में सक्षम 
हैं, इस प्रकार हैं--- 


१. रूग्ना धिपति और सप्तमाधिपति के राशि, अंध और कछादि को आपस में 
जोड़कर बारह से भाग देकर जो भी राशि आये उस पर से जब गोचर का वृहस्पति 
अमण करेगा तब विवाह होगा । अथवा उससे गोचर का शक्षेहृस्पति जब सप्तम भाव में 
अमण करेगा तव विवाह सम्भव होगा 

२. जन्मराशि क्के स्वामी की राशि अंश कछादि को अष्टमेश के राशि अंश करादि 
में जोड़कर १२ से भाग दिया जाय । जो भी शे८ आये उस पर से गोचर का बृहस्पति 
जब अ्रमण करे तब विवाह होगा । 

३. सप्तमेश जिस राशि व नवांश में हो उन दोनों के स्वाभियों म॑ जो बली हो 
उसकी दशा, अन्तर दशा में जब गोचर का वृहस्पति सप्तमेश स्थित राशि में भ्रमण 
करता है, तव विवाह होता है 

४. शुक्र एवं चन्द्रमा में से बल्ी ग्रह की महादशा में जब गोचर के बृहस्पति की 
ग तब विवाह होता है । 

» जव विवाह काछ की दशा, अन्तर दशा का निर्णय हो जाये तव देखना चाहिए 
कि रूश्नेश गोचर के अनुसार सप्तमेश की राशि में कब अ्रमण करेगा ? अथवा जब गोचर 
का छुक्र व सप्तमेश् रूग्नेश की राशि में अथवा रूग्नेश नवांश शच्रिकोण में भ्रमण करेगे तब 
अथवा रुप्तमस्थ ग्रह व सप्तम पर दृष्टि डालने वाले ग्रह की दशा में विवाह होगा । 


६. यदि सप्तमेश छुक्र से संयुक्त हो तो सप्तमेश की दद्या, अन्तर दद्ा में विवाह 
सम्मव होता है । अथवा द्वितीयेश जिस राशि में स्थित हो उसके स्वामी की दशा, अन्तर 
दशा में विवाह सम्भव होता है । अथवा दशमेश या नवमेश की दशा, अन्तर दशा गे 
विवाह होता है । अथवा सप्तमेद से संयुक्त अथवा सप्तमस्थ ग्रहों की दद्या, अन्तर दक्षा 
में विवाह होता है । 


३४ वैवाहिक विलूम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


७. महादशा के ग्रह को रूमन्न मानकर सप्तमस्थ या ग्रह से सप्तमेश की दशा 
काल में भी विवाह सम्भव होता है । 

८. नवांश चक्र में शुक्र अथवा सप्तमेश जिस राशि में आएँ उस पर से या उससे 
सप्तम भाव में जब गोचर का बृहस्पति जाता है तब विवाह होता है । 

९. जिस ग्रह की अन्तर दशा चल रही हो उसकी संचालित राशि में जब गोचर 
का सुर्य भ्रमण करता है तव विवाह सम्मव होता है । 
विवाह काल निर्धारण में शोध कार्य 

शुद्ध विवाह काछ के निर्धारण में ज्योतिष के वैज्ञानिकों का नवीनतम तथा 
महत्त्वयूर्ण शोध संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है । 

विवाह काल निर्धारण में गोचर के दनि की भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका है 
जितनी गोचर के बृहस्पति की । विवाह के ५३ वर्ष के भीतर गोचर के द्नि की दृष्टि 
रूग्न या छ्नेद में से एक पर रही हो तथा सप्तम भाव या सप्तमेश पर से भी एक 
पर रही हो । इस तरह विवाह गोचर के द्वनि के किस राशि में श्रमण करने पर 
होगा यह ज्ञात हो जायेगा । पुनः गोचर के बृहस्पति की स्थिति देखनी चाहिए जब 
गांचर का बृहस्पति लग्न या रूग्नेश में से एक पर तथा सप्तम अथवा सप्तमेश में से 
एक पर दृष्टि डालेगा या वहाँ भ्रमण करेगा तब विवाह होगा । 


सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : 
कुछ जन्मांगों के माध्यम से 
जन्मांग संख्या १. 
जन्म तिथि -२९-७-१९३३ 


जन्म समय --४ : ५७ पूर्वाह्न 
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बुध (व) १०४ : ५५ 
वृहस्पति १४८ : २७ 
शुक्र १२८ : २३े 
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राह ३०६५:३३८ 
केतु १२६ : ३८ 


जन्म के समय मंगरू की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--५ ब० १ मा० 


यह ५२ वर्षाया लेडो डाक्टर की 
जन्मकुण्डछी है जिन्होंने अपने जीवन के 
प्रारम्निक वर्षो में ही सदा कुमारी रहते ८ बु.<८रा. ८४ ० 
हुए देश सेवा करने का संकल्प किया था आज भा मरोजों की सेवा में वह रत है । 

शनि सप्तमेश होकर सप्तमस्थ है और रूग्नस्थ सूर्य को देखता है। यह योग 
अपने आप में ही विवाह न होने देने के लिए पर्याप्त. है। इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव 
तथा शुक्र शत्रुक्षेत्री होता हुआ पापकतंरि योग ग्रस्त है तथा राहु द्वारा दृष्ट है।इस 
कारण जातिका का विवाह नहीं हुआ । 





३६ वैवाहिक विलूम्ब के बिविध आयाम एवं मन्त्र 
जन्मांग संख्या २. 
जन्म तिथि---२५-१ १-१९४१ 
जन्म समय--१८ : २५ 
जन्म स्थान--इलाहावाद ( अक्षांश-२५ : २८ उत्तर, रेखाँश-८१ : ५४ पूर्व ) . 
भरह स्पष्ट-- 







लग्त. ५८: ११ ््च्च्द्र्नि्ध्रलल्स्च्लल पटल 
सूयं २१९ : ४९ ; जि फ् 
चंद्रमा ३०७ : १९ ; (ब) श. ल्् । 
मंगल ३४९ : २९, ४ 

बुध २०५ : २६ | ; 
वृहस्पति (4)५५: ५ | ५.८ | 
शुक्र २६७ ४ ० ! ८ ; 
दनि (व) ३१५८: २३ । 


जन्म के समय राहु की भोग्यदशा -- 
१७ व० १ मा० १२ दि० 

जातक ४४ वर्ष की आयु प्राप्त कर 
चुका है और उसने जीवन भर अविवाहित 
रहने का निर्णय किया है। इस जन्मपत्र 





« में शनि रूग्नस्थ है तथा सूर्य सप्तमस्थ है ।/ ११ 
अत: विवाह न होने के सन्दभ में पर्याप्त वाधक योग है, जिसने जातक को दिवाह न 
करने पर विवश किया । यह जातक पिछले १५ वर्षों से अमेरिका में मेट्रूजिकल 
* इन्जीनियर के उच्च पद पर कार्य रत है.,। 

जन्मांग संख्या ३. 
जन्म तिथि---१२-१०-१९५९ 
जन्म समय--९ : ५४ रात्रि 
जन्म स्थान--सीतापुर ( अक्षांशझ-२७ : ३२ उत्तर, रेखांश-८० : ४३ पूव ) 


ज> चक जे +>-++ अप # कन्या 2७ अक - 


सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मागों के माध्यम से ३७ 


ग्रह स्पष्ट -- 
लग्न ९६: ५८ 
सुय/ २७५: १८ 


चंद्रमा ३०९: ३ 
मंगल १८० : ५६१ 
वुध 2९२ : 

बृहस्पति २१८ : 

गुक्र १२४३ ८९९ 
दानि २४८४ १९ 
राहु १६७ « ४९ 
कंतु ३३९ : ४१ 





जन्म के समय राहु की भोग्य 
विद्योत्तती महादशा--१४ व० ९ मा० 
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जातिका की जन्मकुण्डली में शने >> दा, ् । 


सतमस्थ है एवं चन्द्रमा और सूर्य दोनों 22% ५ >ज 2225 हक 
को देख रहा हैं तथा शनि की दृष्टि रून ६८: ड रन 


ड्ड्ण्य्तायलणक 55८ ध्यध्ययए वर आय्टडल्मथल 52:१४ 
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पर भी है जिस कारण द्वनि विवाह में प्रतिबन्धक योग की स्थापना कर रहा है। 
उल्केंखनीय है कि शनि पडबल में बहुत ही वछी है उसे ९.२८ रूपवल प्राप्त है जबकि 
५.०० रूपबछ पर ही शनि पर्याप्त वछी होता है । सप्तमाधिपति वृहस्पति भी प्रापकतेरि 
योग ग्रस्त है । क्योंकि वृहस्पति से बारहवें मंगछ और दूसरे शनि है । 

नवांश कुण्डली में भी शनि मिथुन राशिगत होकर सप्तम भाव में स्थित है तथा 
सूय और चन्द्रमा दोनों को ही पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। नवांश में शुक्र भी शगत्रु 
राशि कक में स्थित है तथा सूयं और शनि दोनों ही ग्रहों ढ्वारा पाकतंरि योग ग्रस्त 
है! ऐसी स्थिति में जातिका के विवाह में प्रतिवन्‍्धक पोग है और बिना उचित 
उपाय या मंत्र जप के विवाह होना असंभव है । राशि और नवांश चक्र दोनों में ही 
दनि द्विस्वमाव राशि में स्थित है अतः विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ होगा, जिसकी 
यह जातिका दूसरी पत्नी हो । 

( यहां उल्लेखनीय है कि अवरोधकारक हानि वरूहीन होने की स्थिति में 


साधारण विरूम्व होता । ) 


३८ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 
जन्मांग संख्या ४. 
जन्म तिथि---१ १।१२-४-१९४५ 


जन्म समय---० : ५४ ( मध्य रात्रि ) 
जन्म स्थान--बरेली ( अक्षांश-२८ : २२ उत्तर, रेखांश-७९ : २७ पूर्व ) 












ग्रह स्पष्ट---ः 

लग्न २६२ : ३३ 722 जा रत न सक पट कब 2 "2 टला 22 । 
सूयं ३५८ : २६ 328 । 
चन्द्रमा ३४८ : १२ हे 
मंगरू ३२० : ३७ > 
बुध (व) १३: २८ 


वृहस्पति (4) १४६ : १ 


५ 
320; 


शुक्र (व) ४५३८ ० 
शनि ७१ : ५७ 2205. मा, 
राहु ८०: ५ 

केतु। २६० : ५ 


जन्म के समय बुध की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--१५ व० ० मा० 
१२ दिन 


इस जातिका की जन्मकुण्डली में 
शनि और राहु की सहसप्तमभावस्थिति है, 2 
हानि की रूग्न, सूर्य व चन्द्रमा पर दृष्टि है, हज 3 श्र शु, २ 


इसलिए जातिका के विवाह में बहुत अवरोध थे परन्तु बृहस्पति की भी सप्तमेद बु 
लग्न एवं कारक ग्रह शुक्र पर दृष्टि है जिस कारण अवरोध के उपरान्त भी विवाह का 





योग है । 

दनि और राहु की सप्तम भाव में सहस्थिति सर्वाधिक दोषपूर्ण है अतः इस 
जातिका को शनि का मन्त्र और सोमवार का ब्रत तथा उत्तम विवाह के लिये कुछ 
वैदिक मन्त्र बताये गये जिनको रगभग ८ मास करने के पश्चात्‌ जातिका का विवाह 
३१ वर्ष की अवस्था में सम्पन्न हुआ । 


सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जनन्‍्मांगों के माध्यम से ३९ 
जन्मांग संख्या ५, 


जन्म तिथि---१ ५-१ १-१९५७ 
जन्म समय---१८ : १० घण्टा ( सायंकारू ) 
जन्म स्थान--रूखनऊ ( अक्षांश--२६ : ५५ उत्तर, रेखांश --८० : ५९ पूर्व ) 


अह स्पष्ट 

रूग्न ४५ : ३० 
सूर्य २०९ : ३६ 
चंद्रमा २७० : ९ 

मंगल १९:१५ १७ 
बुध २० रे 
बृहस्पति :७७ : २९ 
शुक्र २५६३ - ४४ 
दनि २३० : ४४ 
राहु १९६ ५ ३४ 
केतु शा जे 


जन्म के श्मय सूर्य की भोग्य 


विशोत्तती महादशा --४ व. ५ मा. 


जातिका की अवस्था २८ वणषं है 
परन्तु विवाह संपन्न न होने के कारण 


हक 


अत्यन्त उद्वि्न जातिका जूनियर इन्जी- 





नियर के एद पर काय रत है तथा यू० पी० टैक्निकलू बोड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
किया है । 

इस अवरोध का कारण है शनि का सप्तम भाव में संस्थित होना तथा चन्द्रमा 
व छग्न को पूर्ण दृष्टि से देखना । सप्तमाधिपति मंगल छठे स्थान में है । 

जातिका को विवाहाशथं एक मन्त्र का सविधि जप साथ ही शनि व मंगरू का 
वैदिक मन्त्रों का जब करने का परामर्श दिया । जातिका का विवाह शीघ्र निश्चित हुआ 
और नवम्बर १९८५ में संपन्‍न हुआ । 


४० वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


जन्मांग संख्या ६. 
जन्म-तिथि--- १ ६--२-१९२९ 
जन्म समय--५ : १० पूर्वाह्न । 
जन्म स्थान-- वरेली ( अक्षांश---२८ : २२ उत्तर, रेखांश--७९ : २७ पु ) 


ग्रह स्पष्ट 
ल्ग्न २७२ : ५० 
सूय ३०३ : ५३ 
अन्द्रमा ए 32 
मंगल ६० : १९ 
बुध (4) २८७ : २२ 
बृहस्पति 2१: ५३ 
शुक्र ३५० : २४ 
शनि २४० : २७ 
राहु २ 
केतु ९4३९१ नवांश चक्र 


ब्न्य्ब-डा्ेेय-प्छिथियश रच प्किण्व्प्तिश्य्ननपध्ख्ब्भ्ण्य्य््य्य्ध्थ्िथ्य्स््थ्स्त्य््च्थ्डि 


। 
॥ 
! 
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जन्म के समय शुक्र की भोग्य 
विद्योत्तीी महादशा---८ व० ११ मा 


१.६ दि० । 





मध्यमवर्गीय परिवार के सेवानिवृत्त 
पिता की इस पृत्री ने विषम आथिक 
स्थिति से ज्ञते हुए अध्यापन का हारा 
अपने ५ भाई बहनों को सुशिक्षित करके उन्हें उनकी सुखद गृहस्थी सौंपी । इस क्रम में 
वह स्वयं निपट अकेली रह गई । 

जातिका की जन्मकुण्डली में शुक्र के दोनों पाइव सूर्य एवं चन्द्रमा से आक्रान्त हैं । 
रूग्न से द्वितीय व द्वादश भाव में क्रमश: सूर्य व शनि की स्थिति से पापकतंरि योग 
स्थापित है। रूग्न पापग्रस्त और बलरूविद्दीन है क्‍योंकि रूग्मेश शनि द्वादशस्थ, 
पष्ठेश बुध लरूग्नस्थ तथा रूग्नेश शनि व रूग्न पर मंगरू की दृष्टि शनि की 
राशि में स्थित एवं उससे दृष्ट हे। रूमन सूय और शनि होने के कारण 
पापकतंरि योग ग्रस्त हैं । यह एक विवाह प्रतिबन्धक योग है । 

हानि एवं मंगल में परस्पर दृष्टि सम्बन्ध हैं, इस ग्रहस्थिति में वैवाहिक सुख की 
आया निमुंल है । 


जा 
है 4 
मे 












सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफछन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ४१ 


जन्मांग संख्या ७. 
जन्म तिथि---७-१ ०-१९ ४७ 
जन्म समय--६ : ३० पूर्वाह्न 
जन्म स्थान--वरेली ( अक्षांश --२८ : २२ उत्तर, रेखांड---७९ : २७ पूर्व ) 


ग्रह स्पष्ट -- 
ल्ग्न १७३ ४४७५२ 
सूय १६९ : ४७ 
चंद्रमा ७४: ३६ 
मंगल १०० : १७ 
चुथ १९३ : ४९ 
बृहस्पति २१३ : २९ 
शुक्र १७८ : ४४ 
दनि ११६ : ३८ 
राह ३२: १५ 
केतु २१२: २५ 


जन्म के समय राहु की भोग्य 
विश्ोत्तरी महादशा--७ व० ३ मा० 
१३ दि० 

जातिका अत्यन्त अभिराम सौंदय॑ 
की स्वामिनी है अपने दाँतों के सौन्दय 
के लिए मारत में स्ंप्रथम पुरस्कार पा 








चुकी है । कला में अति निपुण है परन्तु जब जातिका ३४ वर्ष की हो गई तब अपने 
विवाह में असाधारण विरूम्ब होने के कारण मेरे पास आई । 

मुख्य रूप से केवछ जन्मांग चक्र देखकर विवाह के विलूम्ब का कोई विशेष योग 
नहीं प्रतीत होता है तथापि शनि की दृष्टि सूय और नीच राशि में स्थित शुक्र पर 


है। परन्तु नवांश चक्र देखने से स्पष्ट हो जाता है कि चन्द्रमा और शनि नवांश रूग्न 
से सप्तमस्थ हैं और लरूग्नेश बुध भी शनि की राशि कुम्भ से संयुक्त होकर स्थित है । 
सप्तमाधिपति बृहस्पति भी अनुराधा नक्षत्र में स्थित है। अतः जातिका के विवाह 
में पर्याप्त विछम्ब अपेक्षित है । मैंने जातिका को कुछ मन्त्र प्रयोग निर्दिष्ट किये दीपावली 
से श्रीसूक्त का पा७ करने का परामश दिया और सोमवार का ब्रत करने को कहा | 
जातिका ने सभी कुछ बड़ी संछग्नता के साथ किया | फलस्वरूप ६ मास के मीतर 
जातिका का विवाह एक वायु सेना के अधिकारी के साथ सुनिश्चित हो गया तथा 
८-१२-१९८२ को सम्पन्न हुआ । 


४२ 


वैवाहिक विरूम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


जन्मांग संख्या ८. 


जन्म तिथि---१ ३--७-१९४९ 
जन्म समय--१ ३ : २७ अपरात्त 


जन्म स्थान--रूखनऊ ( अक्षांश-२६ 


ग्रह स्पष्ट--- 
लग्न १९३ : १८ 
सूय ८७ : २५ 
/ चंद्रमा ३०३ ८:१० 
मंगल ६० द्‌ 
बुध ७२ : ३२ 
वृहस्पति (व) २७५ : ० 
शुक्र १५२० : ४० 
शा १३० : २१ 
राहु ३५८ : रे 
केतु १७८ : ३ 


जन्म के समय मंगरू की भोग्य 
विशोत्तती महादशा--१ व० ९ मा० 
२९ दि० । 


इस जातिका की जन्म कुण्डली में शनि 
और चन्द्रमा परस्पर एक दूसरे के दृष्टिगत 
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हैं । रूग्नेश शुक्र शत्रुक्षेत्री होकर दशम भाव में स्थित है । एवं प्रवक्त पापकतंरि योग ग्रस्त है 
क्योंकि शुक्र से द्वितीय शनि तथा द्वादशस्थ सूर्य एवं मंगल हैं । शनि की दृष्टि रूम्न 
पर भी है । नवमांश चक्र देखने से स्पष्ट होता है कि शनि सप्तमस्थ है तथा हरूग्नेश शुक्र 
पर दृष्टि निक्षेप कर रहा है । साथ ही शुक्र पर मंगल की भी दुद्ृष्टि है। इन कारणों 
से यह स्पष्ट विदित होता है कि जातिका का विवाह पर्याप्त विछम्व से होगा । शनि यदि 
पापाक्रांत अथवा शत्रुक्षेत्री होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डाले तो विवाह ३१वें, ३२वें 


अथवा ३०वें वर्ष में होता है । 


इनके विषय में एक रुचिकर प्रसंग है । जबकि जातिका की आयु २८ वर्ष थी तव 
जातिका की माँ मेरे पास आयी थी और जातिका का विवाह कव होगा ? यह जानने 


की उत्सुकता प्रकट की । 


जन्मांग के निरीक्षणोंपरान्त मैंने निष्कर्पं निकाल्‍हा कि खुक्र 


रूग्नेश होकर शत्रु राशिगत है। कक में १३१ पर स्थित होने के कारण पुष्य नक्षत्र में 


सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ४३ 


स्थित है जिसका स्वामी भी शनि है और शुक्र सूर्य और शनि के मध्य में पापकतरि 
योग ग्रस्त है । 

बृहस्पति की शुक्र पर दृष्टि है । शनि रूग्न एवं चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख भी 
रहा है । ऐसी स्थिति में पर्याप्त विछम्ब होना निश्चित है। मैंने जातिका की माँ को 
परामश दिया कि कुछ मन्त्रोपचार अवश्य होना चाहिए अन्यथा विवाह रे७ वष म हा 
सम्पन्न होगा । वह सहपे तैयार थीं परन्तु उनकी पुत्री कान्वोंट शिक्षिता एक आधुनिक 
कन्या थी। उसने किसी भी प्रकार की पूजा या मन्त्रादि के छिए मना ही नहीं किया 
वल्कि मेरा निरादर भी किया। मैंने उन्हें कुछ बताना चाहा तो वह सुनने को तैयार 
नहीं हुई और बोलों कि न जाने कितने आई० ए० एस०, डॉक्टर, इन्जीनियर मुझसे 
शादी करने के लिए उत्सुक हैं, मैंने ही उन्हें पसन्द नहीं किया । यह वात एक स्तर 
पर सत्य भी थी क्योंकि मेरी जानकारी में दो आइ०ए०एस० अधिकारियों के साथ . 
ऐसा हो चुका था क्योंकि वह बहुत रूपवान नहीं थे । 


शर्ने-श्न जातिका की आयु ३३ वर्ष हो गई किन्तु विवाह में कोई न कोई अव- 
रोब उत्पन्न होता रहा । इस अत्यन्त रूपवती, 3च्चकुलीन कन्या को उसके मनोनुकुछ 
वर न प्राप्त हो सका । स्थिति यह आ गई कि विवाह के प्रस्ताव आने प्राय: वल्द 
हो गये | 


जातिका को उस समय मेरी वात याद आई और उसने बहुत प्रयास के वाद मुझसे 
सम्पक स्थापित किया । वह अपने पूर्वाचरण पर बहुत दुःखी थी। पश्चात्ताप के 
आंसुओं से उसकी आँखें मर आइ' पर एक रूम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी थी । 

मैंने उन्हें सौन्दर्य छहरी के पहले इलोक से लेकर २१वें इछोकतक नित्य पाठ, शनि 
का बत्रत और शनि, चंद्र और मंगरू के बैदिक मन्त्रों का जप तथा सफेद पोखराज पहनने 
का परामर्श दिया । इसके अतिरिक्त “अम्बे अम्बिके अम्बालिके” मन्त्र से सम्पुटित 
दुर्गामतशती के १८ पाठ क्रिसी योग्य ब्राह्मण द्वारा करा छेने का परामशं 
दिया ! इसके अतिरिक्त बाधायें अधिक होने के कारण मंत्रोपचार भी कुछ अधिक 
आवश्यक था । 

जातिका ने निष्ठासहित समस्त अनुष्ठान किया और अपरिपक्व सम्यता की त्रिशंकु 
छाया में पाछित-पोषित-शिक्षित यह कन्या माँ गौरी की अनन्य भक्त हो गई । रूगभग 
एक वर्ष तक सौन्दयंछहरी का पाठ करने के उपरान्त जातिका का विवाह एक 
मनोनुकूछ सुन्दर और उससे कम आयु वाले एक शिपिंग कम्पनी के माछिक के पुत्र 
से २५-२-१९८२ को अत्यन्त वैभवपुर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ ! जातिका अपने 
वैवाहिक जीवन से अत्यन्त सन्तुष्ट और आमोदित है तथा एक लड़दी की माँ वन चुकी 
हू । उल्लेखनीय है कि जातिका का विवाह २३वें वर्ष में सम्पन्न हुआ । 


वैवाहिक विल्म्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


जन्मांग संख्या ९. 
जन्म-तिथि---२९-६-१ ९५३ 
जन्म समय --१०: ० पूर्वाह्न 

जन्म स्थान-- रूखनऊ (अक्षांश--२६ 


ग्रह स्पष्ट--- 

ल्ग्न २१३४: ५६ 

सूर्य॑ ७३: ५५ 

चंद्रमा २८० : ४४ 

मंगल ७६ ४६ 

बुध ९९ : २० 

बृहस्पति ४८ : ३० 

शुक्र २८ : २३ 

दनि १७७ : २१ 

राहु २८१ : २२ 

केतु १०१: २२ 

जन्म के समय चन्द्रमा की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--९ व० ५मा० 
८ दवि०। 


जातिका एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी 
की पुत्री है जिसके पिता की कम आयु में 
ही संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई । 
विवश होकर जातिका को सीतापुर के 
एक स्कूल में अतिसामान्य नौकरी करनी पड़ी । 


इस जन्मांग में शनि और मंगल एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं साथ 


 ) 
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द्नि की पूर्ण दृष्टि रूग्नेश सूय पर भी है। चन्द्रमा भी शनि की राशि में स्थित है । 
अतः शनि की दुष्ट ग्रह स्थिति के कारण जातिका के विवाह में अनेक वाधायें 
उपस्थित हैं । 
उसी समय मुझखते सम्पक किया। मैंने कनकधारा स्तोत्र का पाठ एवं निम्नलिखित 
मन्त्र का ७ दिनों तक १०८ बार जप बताया । 


“सिन्धुरपत्रं 


दिव्यांबरं 


रतिकामदेह 
सिन्धुसमीहितांगस्‌ । 


सिद्धान्तों का व्यावहा रिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ४५ 
सांध्यारुणं धनुः पंकजपुष्पबाणं 
पंचायुध॑ मोहन-मोक्षणाथंम्‌ ॥। 
पल मन्‍्मथाय । सहाविष्णुस्वरूपाय । 
महाविष्णुपुत्नाय ।  महापु रुषाय । 
पतिसंगं मे शीघ्र देहि देहि ॥ 


साथ ही शनि एवं चन्द्रमा का वैदिक मंत्र से जप करने को भी कहा तथा एक 
उत्कृष्ट माणिक पहनने की सलाह दी । 


जातिका का विवाह ३ मास की साधना के पश्चात्‌ ही एक उच्च अधिकारी से 
३१वें वर्ष की आयु में सम्पन्न हो गया । 
जन्मांग संख्या १०. 
जन्म तिथि---२-९-१ ९४४ 
जन्म समय--५ : २० पूर्वाह्न 
जन्म स्थान--रूखनऊ ( अक्षांश-२६ : ५२ उत्तर, रेखाँश-८० : ५८ पूर्व ) 
ग्रह स्पष्ट-- 


लग्न २९६० डर 
सुय 2३६ : ४७ 
चंद्रमा ३११५ ४३ 
मंगल 2५९५९ ४५९ 


बुध (4३) १४५: १७ 
वृहस्पति १३५: ७ 





शुक्र १५५ : १३ 
शनि ७५: २९ 
राहु ९२: ६ ु 


जन्म के समय राहु को मभोग्य 


् 






जातक जियोलॉजिकल सर्वे आफ 


इण्डिया में एक उच्चाधिकारी के पद 228 
पर कायरत है । २४वें वर्ष में जातक का' | ६88०-०७७०-७-००७०००८०अे+००» “०-०० पथकथ०म८म८-० 833 2 इक. न्जडर 





४६ वैवाहिक विलम्व के विविध आयाम एवं मन्त्र 


विवाह हुआ । किन्तु इसका स्थायित्व मात्र दो मास रहा। तत्पश्चात विघटन हो 
गया । अब जातक एक अविवाहित व्यक्ति के सहृश जीवन व्यतीत कर रहा है । 

इस जन्मकुण्डली में शमि सूर्य को देख रहा है । चन्द्रमा स्वयं शनि की राशि 
और नवांश में संस्थित है । सप्तम भाव से द्वितीयस्थ सूर्य और द्वादशस्थ शनि है अतः 
सप्तम भाव पापकतंरि योग ग्रस्त है । वक्री बुध सप्तमेद् चन्द्रमा तथा द्वितीय भाव पर 
दृष्टि निक्षेप कर रहा है । 


वैवाहिक सुख का कारक ग्रह झुक्र नीच राशि में स्थित है तथा मंगल से युक्त होने 
के कारण पापाक्रांत है। नवांश में शुक्र शनि से संयुक्त होने के कारण विवाह में 
विल्म्व का कारक है परन्तु समग्र परिणयात्मक आमोद-प्रमोद का कोई योग आभासित 
नहीं होता । 
जन्मांग संख्या ११. 
जन्म तिथि---२१-७-१९६० 
जन्म समय--५ : ७ पूर्वात्न 


ग्रह स्पष्ट हट सं. रे 
लग्न ९० : २६ 3 कट] 
सूय ९४ : ५४ श् - 7 २ 
चन्द्रमा ६४: २७ 2 बज 
मंगल २८: २७ मं ०५ 
बुध ८८ 0 | 


वृहस्पति (व) २४१ : ५४ 


' 392: ै 5 
शुक्र १०४ ; ४४ | के ल्‍ 
दानि (व) २६०: ५० न हर र्ड ४४28 5 


राहु १४४ : ४३ 
केतु ३२४ : ४३ 


जन्म के समय मंगल की भोग्य 
विशोत्तरी महादद्या--१ व० १ मा० 
२८ दि० 


जातिका अत्यन्त सौन्दयंसम्पन्न, डे ! हे 7226 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से १९८३ में चं.रा., २ 





एम० ए० में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने बे 
वाली, विद्युत विभाग के एक अतिप्रतिष्ठित ,, २७ मे 22, ११ 
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सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से. ४७ 


मुख्य अभियन्ता एवं जनरल मैनेजर की पुत्री है। सात्विक विचारों और संस्कृत 


वातावरण में पल्की बड़ी हुई परन्तु विवाह में विलूम्व के कारण एकाकी हो गई है । 
रूग्नेश चन्द्र और सप्तमेश शनि का परस्पर दृष्टि सम्बन्ध अवरोध उत्पन्न कर रहा है । 
सप्तमेश शनि भाग्येश बृहस्पति से युक्त होकर षष्ठ भावगत है तथा हरूग्नेश चन्द्रमा 
को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। शुक्र भी रूग्न में शत्रु राशिगत है और अधिशत्रु सूय से 
युक्त तथा दात्रुओं--चन्द्रमा राहु--से घिरा है इसलिये रूग्न तथा सप्तम भाव दोनों ही 


'पापकतंरि योग ग्रस्त हैं । शुक्र पर मंगल की भी दृष्टि है अतः शुक्र बहुत निरब हो 


गया है जिसके कारण विवाह में विलम्ब हो रहा है । 
जन्मांग संख्या १२, 


जन्म तिथि---२७-२-१९६० 
जन्म समय--२ : ५४ पूर्वाह्न 
जन्म स्थान--बुलन्दशहर ( अक्षांश---२८ : २४ उत्तर, रेखांश-७७ : ४४ पूर्व ) 


अह स्पष्ट 
ल्ग्न न ५ 3 
सूयं ३१३ : ५९ 
चंद्रमा ३१५: ३६ 
मंगल २१९: ०३२ 
चुध ३३१ : १३ 
बृहस्पति २४६ : ११ 
शुक्र 22८४७:९८ 
दनि २६२ : १७ 
राह १९२ ८ 
कैतु ३३९: १८ 


जन्म के समय सूर्य की भोग्य 
विज्ोत्ती महादशा --५ व. ११ मा. 
पदि, 

जातिका २६ वें वर्ष में चल रही है 


पर अमी विवाह की कोई सम्मावना नहीं 
है । निकट भविष्य में होने की आशा नी 


नहीं है । 





४८ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


शनि रूग्नगत है तथा सप्तम भाव, सूय्य और चन्द्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है । 
शुक्र ग्रह भी शनि की राशि मकर में द्वितीय भाव में स्थित है और पापी ग्रह मंगल से 
युक्त है तथा द्वितीय भाव एवं शुक्र दोनों ही सूयं और शनि के मध्य में होने के कारण 
पापकतंरि योगग्रस्त हैं। अतः जातिका के विवाह में पर्याप्त विलम्ब होगा । 
स्थिति में मंत्रोपचार के साथ-साथ ग्रह दोष शान्ति भो अपेक्षित 
निमित्त । 


ऐसी 
है, विशेषकर शनि के 


जन्मसांग संख्या १३. 
जन्म तिथि --४-९-१९६ १ 
जन्म समय---१३ : ४७ अपरात् 
जन्म स्थान- लखनऊ ( अक्षांश-२६ : ५५ उत्तर, रेखांश-८9 : ५९ पूर्व ) 
ग्रह स्पष्ट-- 


ल्ग्न २४२ :; ४५ 
सूय १३८ ५०३२४ 
चंद्रमा ७५: २४ 
मंगल १६८ : २६ 
बुध १५५ : ४३ 


वृहस्पति(व) २७४ : ३५ 


शुक्र १०३ «२8 
शनि (व) २७० : २१ 


राहु १२२ : ५५ 

केतु ३०२ : ५५ 

जन्म के समय राहु की भोग्य 
विशोत्तरी महादश्ा-- ६ व० २ मा० 
११ दि० । 

जातिका साधारण रूप रंग वाली, 
एक मुख्य अभियन्ता की पुत्री है । 





इस जन्मकुण्डली में शुक्र धात्रु क्षेत्री 2 
है अर्थात्‌ कर्क राशिगत है तथा बत्रु / कक ८ जु. 


चन्द्रमा और सूर्य क्रमशः शुक्र से द्वादशस्थ- व द्वितीयस्थ हैं । जिस कारण वैवाहिक सुख में 





सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ४९ 


प्रवल बाधा है। वक्री शनि और वक्री बृहस्पति द्वितीयस्थ होकर शुक्र पर दृष्टि निक्षेप 
कर रहे हैं । विवाह में प्रवछ अवरोध है । 
जन्मांग संख्या १४. 
जन्म तिथि----७-७-१९ ६२ 
जन्म समय--२२ : ० अपरात्त 
जन्म स्थान--मैनपुरी ( अक्षांश-२७ : १४ उत्तर, रेखांदा-७९ : ३ पूर्व ) 








ग्रह स्पष्ट--- 
लग्न ३११:२३१ २ मम, 79२ बा ४ ध् के ०श., (व) 
सूय ८१ : ४४ हि 
रा बी 0 ये 5. बू (व) 
मंगल ३५: ३७ 
तब्ध ६१:२० 
बृहस्पति (4) ३१९ : १८ 
क्र १२० : ३७ 
दनि (व) २८६ : २६ 
राहु १०६ : ४२ 
केतु २८६ : ४२ 


जन्म के समय शुक्र की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा---० ब० ० मा० 
१६ दिन। 

इस जन्मांग में चन्द्रमा और शाक्र 
सप्तम भाव में संस्थित हैं साथ ही सप्तमेश 
सूर्य पंचमेश से युक्त होकर पंचमस्थ है । 
यह दोनों ही स्थितियाँ अवरोधक हैं । 


जातिका उच्च परिवार से सम्बद्ध अत्यन्त रूपवती गौरवण और एम० ए० तक 
सदंव अपनी वक्षामें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती रही है । 


इस जन्मकुण्डली में बृहस्पति, मंगल और शुक्र की परस्पर केन्द्रगत स्थिति 
निश्चय ही अशुभ है जो विवाह में विलम्ब और बाद में विघटनकारी स्थितियों की 


योतक है । 
है. 


॥$ १8% ॥॥ 78 ।  हाह 7३] 


५७० वैवाहिक बिरूम्व के बिविध आयाम एवं मन्त्र 
जन्मांग संख्या १५. 


जन्म तिथि---१५-९-१९५६ 
जन्म समय---१५ : ४७ अपराद्त 


जन्म स्थान--रूखनऊ ( अक्षांश-२६ : ५५ उत्तर, रेखाँश-८० : ५९ पूब ) 


अ्रह स्पष्ट-- 
लग्न २८४ : ८ 
सूय १४९ ८2209 


चंद्रमा २७६ : ३९ 
मंगल (व ) ३२३ : ४० 
बुध (व) १६८ : ४२ 
बृहस्पति १४१ : ९ 


शुक्र १०४: १ 
दनि २१४: ४० 
राहु २१९: ७ 
केतु "000 0० नवांश चक्र 
पु] ब्प्ज्स््ख्ल्स्ल्ण्ग्धज्ड 5 छ253 उटयडटऊा इक अाससउडरपिसजेिलउरन २३-2१ ७७ 
५ व पे 22% ४५ य््् 
नत्म के समय सूर्य को मोग्य [| ४ रे कट 
ज के है ७ क्र >> 9 बन 
विशोत्तरी महादशा---: व्‌० ६ मा० ० हि 22 


इस जातिका के साथ बड़ी ही ममस्पर्शी 
त्रासदी हुई । दो वार विवाह सुनिश्चित 
हुआ । एक वार तो विवाह के निमन्त्रण 
पत्र भी छप गये । परन्तु जातिका के 





चरित्र के संदर्भ में संदिग्ध सूत्र उद्घाटित होने के कारण विवाह संभव न हो सका । 
जातिका को आमास हुआ कि अब तो जीवन भर अविवाहित रहना पड़ेगा । भग्नह्वदय 
से जातिका मेरे पास आई। मैंने उसे पति वज्ञीकरण मंत्र का पाठ करने की 
सलाह दी । 

जातिका के जन्मांग में चन्द्रमा हम्नगत होकर सप्तमस्थ शुक्र से परस्पर दृष्ट है । 
चन्द्रमा शनि की राशि में संस्थित है सप्तम भावेद् चन्द्र पर सूर्य एवं शनि की दंष्टि 
है | जातिका के विवाह में निश्चित रूप से प्रवलू वाधा है । 
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जातिका को मैंने श्रद्धा और विश्वास पूर्वक माँ गौरी का पूजन करके सौन्दर्य लहरी 
के इलोक संख्या १ से ४८ तक का एक पा० करने को कहा । इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
शुक्रार का विधिपृ्वक त्रत और साढ़े नौ रत्ती का मोती धारण करने को बताया । 
शनि के वैदिक मन्त्र के साथ पावेती स्वयंवर मन्त्र की एक माला प्रतिदिन जप करने का 
परामश किया । ५ मास की साधना के पश्चात्‌ ही जातिका का विवाह एक चाटंड 
एकाउन्टेण्ट से सम्पन्त हुआ और वह सुखी जीवन व्यतीत कर रही है । मैंने परामश 
दिया कि विवाहोपरान्त मी शुक्रवार का ब्रत और गौरीपूजन अपेक्षित है ताकि दाम्पत्य 
जीवन संवंथा-सवंदा सहज और आनन्दित रहे । 


जन्मांग संख्या १६. 
जन्म तिधि---१५-८-१ ९४७ 
जन्म समय--१३ : २३ अपराह्त 
जन्म स्थान--मथुरा ( अक्षांश --२७ : २८ उत्तर, रेखांश---७७ : ४१ पुत्र ) 


ग्रह स्पट्-- पु * एक ९, ए# «३३०७० समान्‍रप्डपपदल एल दरपपमपट फाडटटड का पक कट चरम प खदयजक 
लग्न २१६ : ९१ 


सूय ११८: ३१ 
चंद्रमा १०२ : २८ 


मंगल ६७: ४८ 
बुध १०४ : ४१ 
बृहस्पति २०५ : ५४ 
शुक्र ११३: १४ 
शनि १२१० : ३२ 
राहु ३४: ५८ 
केत २१४: ५८ 


जन्म के समय हानि की भोग्य 
विशोत्तरोी महादशा--६ व० ० मा० 
२६ दि० 


यह जातिका ३६वें वर्ष में वल रही है 





परन्तु इसका विवाह अभी तक नहीं हुआ | 


>यासब एक “+-०॥ कारक कब 


५२ वैवाहिक विलम्ब्र के विविध आयाम एवं मन्त्र 


इस जन्‍्मांग को देखकर स्थूछ रूप से कोई ऐसा योग नहीं प्रतोत होता जिससे विवाह 
में विछूम्ब होना पता चलता हो परन्तु सावधानीपूवंक विचार करने से सप्तमेश शुक्र 
तथा भाग्येश चन्द्रमा हानि संयुक्त है चन्द्रमा कक राशि के १२*वें २४" पर होने के 
कारण झनि के नक्षत्र पुष्य में है। सूर्य शनि से युक्त एवं नवांश चन्द्रमा सत्तमभा- 
वस्थ और शनि-सन्दर्भित है । रूग्नेश मंगल शत्रु क्षेत्री होकर अष्टमस्थ और राहु-शनि 
से आवृत्त होकर पापकतुंरि योग ग्रस्त है । नवांश चक्र में शुक्र संयुक्त शनि सप्तमस्थ सूर्य 
व द्वितीय भावस्थ चन्द्र पर दृष्टि डाल रहा है। यह दोनों भाव विवाह से सम्बद्ध हैं, 
अतएव ऐसी स्थिति में थह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जातिका जीवनभर 
अविवाहित रहेगी । 


जन्म्तांग संख्या १७. 
जन्म तिथि----८-१ ०-१ ९३४ 
जन्म समय---१७ : ३० अपरात्त 
जन्म स्थान--आगरा ( अक्षांश-२७ : १० उत्तर, रेखांश-७८ : ५ पूर्व ) 


ग्रह स्पष्ट 
ल्ग्न ३४३ : २१ 
सूयं १७१ : ३० 


चंद्रमा १५७ : २४ 
मंगल १२२५:१२ 
बुध १९६ : १९ 
बृहस्पति १८६: २८ 


गुक्र १६० : ५६ 
शनि (व) २९८ : ४९ 


राहु २८३ : ३५ 

केतु १०३ : ३५ 

जन्म के समय सूर्य की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--१ व० २ मा० सर 


१दि०। 
इस जातिका के विवाह में तो अधिक & 
विलम्ब नहीं हुआ किन्तु शुक्र सूयं और की 


चन्द्रमा की सप्तम भाव संस्थिति के कारण | 
विवाह सुख किचित भी प्राप्त न हो | प. 
सका । विवाहिता होने के उपरान्त भी 
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अपने ही घर में दासी के समान दैनिक जीवन व्यतीत कर रही है। इस जातिका 
का पति अधिशासी अभियन्ता के पद पर कायरत है । विवाह के बाद जञ्ीत्र ही उसने 
दूसरा विवाह कर लिया । दूसरी पत्नी जातिका की तुलना में अधिक रूपवती व कम 
आयु की है । जिसके आने से जातिका का जीवन नरक सहश बन गया है । 
जन्मांग संख्या १८, 

जन्म तिथि---६-१०-१९५४ 

जन्म समय---१२ : ५२ अपराद् 

जन्म स्थान--मेरठ ( अक्षांश---२९ : १ उत्तर, रेखांश-७७ : ४४ पूर्व ) 


ग्रह स्पष्ट 
लग्न २५४ : २७ 
सूये १६९ : २७ 


चन्द्रमा . २७१ :४५ 
मंगरू २६७ : १८ 
बुध १९४ : ४० 
वृहस्पति ९४: १ 

युक्र २९० ४ रे ९ 
शान १९०५०. २४ 








राहु २५६ : ४७ 

केतु ७६ : ४७ नवांश चक्र 

जन्म के समय सूर्य की भोग्य फाक पल 22 शु 9:27 प्र 
विद्योत्तरी महादशा--३ व० ८ मा० हा 
7७ दि० 


ह जन्मांग अनिद्य सुन्दरी, भाग्य- 
दाली धनीमानी परिवार युक्त कानपुर 
मेडिकल कालेज में एम० डी० की परीक्षा 
में कीतिमान स्थापित करने वाली डाक्टर 
का है। किन्तु आयु के ३०वें वर्ष तक 


विवाह नहीं हुआ । इस जन्मांग में सतकता से देखने पर ज्ञात होता है कि शनि 
सप्तमेश से युक्त है। रूग्न व रूग्नेश को देख रहा है। उच्चराशिस्थ बृहस्पति अष्टमस्थ 
है और शनि मंगल से दृष्ट होकर पापग्रस्त है। शुक्र से द्वितीयस्थ राहुव मंगल तथा 
द्वाददस्थ शनि हैं, अत: शुक्र पापकतेरि योगग्रस्त है । चन्द्रमा शनि की राशि व नवांश 





५४ वैवाहिक विरूम्व के विविध आयाम एवं मन्त्र 


में वर्गोत्तम होकर स्थित है । नवांश में शुक्र शत्रुक्षेत्री है और सूर्य शुक्र से द्वादशस्थ है । 
सप्तम नवांशस्थ शनि बृहस्पति को देख रहा है। शुक्र २१२९ ३११ एवं सूर्य २१६९* 
१७ ' पर है सूय से शुक्र यदि ४३" पर हो तो विवाह में अत्यन्त विलूम्ब होता है । 

इन समस्त कारणों से जातिका का विवाह जब लूगमग ३० वर्ष की आयु तक 
नहीं सम्पन्न हुआ तो उसे मैंने सौन्दयं हरी का पाठ शिवरात्रि के दिन से करने का 
परामर्श दिया और पीछा पुखराज पहनने तथा शनि के मन्त्र का पाठ करने को 
कहा | फलछूृत: १४-१-२१९८५ को एक प्रतिष्ठित एम० डी० डॉक्टर के साथ उसका 
विवाह सम्पन्न हुआ । 

। जन्म्रांग संख्या १९. 

जन्म-तिथि --३-७-१९५७ 

जन्म समय--२० : ३ अपराह्त 

जन्म स्थान -- रूखनऊ (अक्षांश--२६ : ५५ उत्तर, रेखांश---८० : ५९ पूर्व ) 





ग्रह स्पष्ट--- 
ल्ग्न २७४ : ९ 
सूर्य ७८: ६ 







चंद्रमा १५६: १६ 
मंगल १०४: १९ 
बुच ७७: २० 


। ० 
४ के. ्् ; 
बृहस्पति १५१ कि आई ० | 
शनि (व) २१७ : ३३ . ३ सू. ५्‌ 


शुक्र ९९ : २२ 





राहु. २०३ : ४२ 
केतु र३े : ४२ नवांश चक्र 


जन्म के समय सूर्य की भोग्य 
विदश्योत्तरी महादशा--१ व० ८ मा० 
३दि०। 

जातिका मनोविज्ञान में डाक्टरेट 
प्राप्त कर चुकी एक विदुषी कन्या है। 
शुक्र शत्रु राशि गत होकर नीच के 
मंगल के साथ युक्त होकर सप्तम भाव 





वैवाहिक विलम्ब एवं ग्रहयोग : ज्योतिषीय विश्लेषण प्प्‌ 
को पापग्रस्त कर रहा है और यहाँ ग्रहयुद्ध मी हो रहा है। शनि हरूग्नेश होकर लग्न 
को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है । 


सप्तमेश चन्द्रमा बृहस्पति से युक्त है इस कारण जातिका के विवाह में विलम्ब 
हा रहा है। शुक्र मंगल की सप्तमस्थ स्थिति से जातिका का ३गवें व्ष प्रेम विवाह 
होगा । 


जन्मांग सख्या २०. 
जन्म तिथि --१३-१०-१९५० 
जन्म समय--० : ५०» पूर्वाह्न 


जन्म स्थान--मुरादाबाद ( अक्षांश-२८ : ५१ उत्तर, रेखांश-७८ : ४९ पूर्व ) 
ग्रह स्पष्ट-- 


लग्न १५९४५ ३३ 
सूय १७५ : ४३ 


चंद्रमा 2९२: ५६ 

मंगल २२८ : ५० 

बुध १६१ : ५८ 

वृहस्पति(व)३०४ : ३८ 

घुक्र १६७ : ३२ 

दनि १५२ ५४०४९ 

राह बे रे रे रे 

केतु १५३ : ५२ 

यह जातिका डिग्री कालेज में प्रिसि- 
लू हैं और पीएच० डी० प्राप्त कर 
गी है। जातिका की जन्मकुण्डली में 
गीय भाव पर वक्री वृहस्पति की दृष्टि 
। राहु नवमस्थ है तथा सूय, 
दांनि और शाक़ द्वारा दृष्ट है। द्वितीयेश 
सूथ तथा शुक्र दोनों ही शनि से युक्त 
हैं। छग्नेश चन्द्रमा शनि सूय और ; 
मंगल द्वारा पापकतेरि योगग्रस्त है। जिस कारण जातिका के विवाह में बहुत 
अवरोध थे। साधारण रूपरंग की यह कन्या जब मेरे पास आयी तो मैंने उसे 
सोमवार का ब्रत और दनि के वैदिक मन्त्रोपचार का परामश दिया। जातिका ने 





५६ वैवाहिक विल्म्व के विविध आयाम एवं मन्त्र 


निष्ठापूर्वेक . मन्त्रोपासना को फलरूत: १० मास॒ बाद जातिका का विवाह एक कुछीन 
और धनी परिवार में सम्पन्न हुआ । 
जन्मांग संख्या २१. 
जन्म तिथि---२७-११-१९५३ 
जन्म समय--९ : ० पूर्वाह्न 
जन्म स्थान--लछखनऊ ( अक्षांश-२६ : ५२ उत्तर, रेखांश-८० : ५८ पूर्व 





ग्रह स्पष्ट--- 

ल्ग्न ९५ ; १७ प्ज्त्जज्ा न आग ३ द्द्ा 
्यं कक च्ख् वृ.(व)३ .... 
चंद्रमा १२४ ६ १० । 
मंगल १७२ : ५४ 

बुध २०२ : ३१ 

वृहस्पति (व) ६० : १८ 

शुक्र २०६ : ४२ 

शनि १९१ : ३ 

राहु २७३ : २१ 

केतु ९३०२१ नवांश चक्र 


| 


'&९४ 


*#-+ककै&2* ९7:०८! 


जन्म के समय केतु की भोग्य 





विशोत्ती महादश्ा---४ व. ९ मा. 
२१ दि. 


जातिका एक सुन्दर सुशिक्षित एवं के 3 
सम्भ्रान्त परिवार से सम्बद्ध है तथा स्कूल 4 रा. ! 


अध्यापिका है । 
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च्श्श्स््व्य्य्श्फ््थ्डे खड्ख्खण्खअल्स्थ्य्य्य्श्थ्र्य्ख्थ्मम्ब्नर्प्डड 

कक लग्न वालों के लिए तो साधारण ग्रहयोग भी बड़ी बाधायें उपस्थित कर 
देता है, इसलिये कक रूग्न की जन्मकुण्डली का विवाह के सम्बन्ध में विश्लेषण साव- 
धानीपूवक करना चाहिये । 


यहाँ रूग्न दनि के नक्षत्र पुष्य में स्थित है तथा द्ानि द्वारा दृष्ट भी है । 
द्वितीयेश सूर्य भी शनि के अनुराधा नक्षत्र में है तथा सप्तमेश शनि शुक्र से युक्त है 
व सूर्य और मंगल के मध्य में होने के कारण पापकतुरि योग ग्रस्त है। राहु की शनि 
की राशि मकर में सप्तमस्थ स्थिति भी अवांछनीय है । 


सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ५७ 


नवमांश में सप्तमेश शनि मंगल से परस्पर दृष्ट है तथा द्वितीयेश सूर्य भी शनि से 
द्ष्ट है । 
जातिका विवाह में पर्याप्त विछम्ब देखकर एक वार मेरे पास आयी । मैंने उसे 
मन्त्र से सम्पुटित करके दुर्गा सप्ततती के ३६ पाठ करने का परामश दिया। राहु 
तथा शनि के वैदिक मन्त्र एवं 'हे गौरि शंकरार्धागि “” मन्त्र का स्वयं पाठ करने 
की प्रेरणा दी । 
जातिका के आस्थापू्वक जप करने तथा १९८३ के चैत्र की नवरात्रि में दुर्गा 
सप्ततती का पाठ करने के फलस्वरूप जातिका का विवाह धृमधाम से सम्पन्न हुआ । 
वह बहुत प्रसन्न है । 
जन्मांग संख्या २२. 
जन्म तिथि---१ ३-१०-१९४६ 
जन्म समय---१७ : ३० 
जन्म स्थान-- रूखनऊ ( अक्षांश-२६ : ५५ उत्तर, रेखांश-८० : ५९ पूर्व ) 


ग्रह स्पष्ट 
ल्ग्न ३५४ : ८ 
स्‌यं १७६ : २६ 
चंद्रमा ३२: १४ 
मंगल 2२२ 
वध 5९५० ८ 


बृहस्पति १९० : ४० 
शुक्र २२१५ : ३४ 


शनि १०४ : २७ 
राहु ५० : ५६ 
केतु २३० : ५६ 


जन्म के समय सूर्य की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--३ व० ५ मा० 
२६ दि०। 

यह जातिका ३९ वर्ष की हो चुकी 
है। और अविवाहित है। पंचम भाव में 
चन्द्र की राशि कक में दनि संस्थित है । 
पष्ठेश सूर्य सप्तम में है और सप्तमेश बुध, 
अष्टमेश शुक्र और नवमेश व द्वितीयेश 





५८ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


मंगल तथा लरग्नेश बृहस्पति अष्टम मावगत हैं । सभी ग्रहों के पापाक्रान्त होने के कारण 
जातिका के विवाह की संमावना ४० वर्ष की आयु के पश्चात्‌ है | 
जन्मांग संख्या २३. 
जन्म तिथि---१४-१ ०-१९ ६० 
जन्म समय--१७ : १० अपराह्न 
जन्म स्थान--चंदौसी ( अक्षांश-२८ : २७ उत्तर, रेखांश-७८ : ४९ पूर्व ) 





ग्रह स्पष्ट -- 
लग्न ३४६ : २६ वि त 2 हइकी 
सूय १७७ : ४८ का ; 
चन्द्रमा २१०७ : २१ 3» 36 ५ 
मंगल ७७३ : २९ का] 
बुध २०२: २७ ! प्र  दृ. दा | 
बृहस्पति २४४ : ४७ । कर ८ ६ 
गुक्र २०७ : ५१ 5. यह 
शनि. २५९ : १० ००.५२ 5 2 
राहु १४० : ६ 

केतु ३२०: ६ नवांश चक्र 


जन्म के समय बुध की भोग्य 
« विशोत्तरी महादशा--१६ व० ६ मा० 
१९ दिन । 
जातिका की वय २५ वर्ष की है 
परन्तु विवाह अभी तक न हो सकने के 
कारण अत्यन्त क्षुव्ध है । म॑.२२ र दर ८ 
रूग्नेश वृहस्पति शनि से युक्त है और से की 
द्वितीयेश मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख रहा ६“ के. के हि हे शु, 4 
है । शनि मंगल की परस्पर दृष्टि विवाह के लिए भशुभ है। पष्ठेश सूच सप्तम भाव 
में है; और सप्तमेश बुध अष्टम भाव में, सप्तम भाव व सप्तमस्थ सूर्य को मंगल और 
शनि दोनों ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं जिस कारण विवाह में बिलूम्ब हो रहा है । 
बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव तथा द्वितीयेश व नवमेश मंगल दोनों पर है । 
अतः जातिका का विवाह होना सुनिश्चित है परन्तु अत्यन्त पापी सप्तम भाव व 
भावेश पापग्रस्त होने के कारण विवाह में विलम्ब हो रहा है । 





3 #ऋ&ााााा&ः ाऋऋऋऋा#&ऋ#आ>न्य+ अ्रकअललअर बे म॑रम भर आ* रे बा ांओंाआखआखआाआाआाआआओना आक्रोश 


सिद्धा न्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन * कुछ जन्‍्मांगों के माध्यम से ५९ 
जन्मांग संख्या २४. 


जन्म तिथि---१८-? ०-१९५८ 
जन्म समय--८ : २२ पूर्वान्न 


जन्म स्थान--लूखनऊ ( अक्षांश-२६ : ५५ उत्तर, रेखाँश-८० : ५९ पूर्व ) 


ग्रह स्पष्ठ - 
लग्न २०९ : २६ 
सयं ८०४५७ 





बुध ४८९ : रे३ 
वृहस्पांत १९४ : ५६ 
शुक्र १७४ ; ४५ 
शनि २२८ :४१९१ 
राह २१७८ : ४४ 
ऋतु २५८ : ४४ 
नवांश चक्र 
न्ज्य्न्य्श््न्य्य्य्््र््श्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल््य््य््य्य्थ्््स्प्य्य्ल्प्ण्प्म्म्प 
जन्म के समय केतु की भोग्य हि ते २ ्््र 
विदज्योत्ती महाददश्ा--० व० ६३ मा० 3246 
ण्दु 2 रे 
२१ दि० । ॥ 
किया 3 बा 
जातिका एक विदुधी आकर्षक एवं ॥ ६ रा श्र्मं 202 के « 
अति मेधावी कन्या है, वक में अफिसर | ०१ 2<_ 
्रः गा एप शा हट स्‌ तु २ दृ 
के पद पर काय कर रहा हू परन्तु २७ (5 4०९ "जे 
रे +< ॥। 
वप का अवस्था म अभा कुवारा है । ) कक, 9 


सप्तमेश मंगल वक्री है और शनि द्वारा परस्पर दृष्टि सम्बन्ध वना रहा है। शनि 
और राहु के मध्य में रूग्न है अतः पापकतेरि योग ग्रस्त है। सप्तम भाव भी केतु 
और मंगरू के मध्य होने के कारण पापकतुंरि योग ग्रस्त है, साथ ही रूग्न में सूय, 
बुध और बृहस्पति के मध्य ग्रह युद्ध हो रहा है। रूग्नेश घुक्र द्वादशस्थ होता हुआ शुक्र 
से यक्त है और सप्तमेश मंगल अष्टमस्थ होकर शनि से दृष्ट है । 


६० वैवाहिक विरूम्व के विविध आयाम एवं मन्त्र 


इस जातिका की जन्मकुण्डली में विवाह प्रतिवन्‍्धक योग है । 


सम्मावना प्रतीत नहीं होती । 


विवाह की कोई 


जन्मांग सख्या २५. 


जन्म तिथि --२९-११-१९४४ 


जन्म समय---० 


जन्म स्थान- लखनऊ ( अक्षांश-२६ : ५५ उत्तर, रेखांश-८० 


ग्रह स्पष्ट-- 

ल्ग्न रेट 
सूय २२३ : २२ 
चंद्रमा रद. ५९ 
मंगल २९६ ०, 

बुध २४३ : १९ 
बृहस्पति १५१: ५७ 
शुक्र २ दर 
वनि (व) ७६: २९ 
राहु ८७ : २८ 
केतु २६७ : २८ 


जन्म के समय सूर्य की भोग्य 
विशोत्तरी 
७ दिन ० | 


० 


इस जातिका की आयु ४१ वपषं है 
परन्तु सम्प्रति विवाह नहीं सम्पन्न हो 
सका है । 


महादशा - ५ व० १० मा० ८ 


: ५५ ( मध्य रात्रि ) 


: ५९ पूर्व ) 
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नवांश चक्र 





सप्तमेश शनि वक्री है और राहु से युक्त व मंगल से दृष्ट होने के कारण परम 
पापी हो गया है वक्री शनि रूग्न को, द्वितीयेश बुध को, एवम्‌ कारक छुक्र को पूर्ण 


दृष्टि से देखता है । 


अतः विवाह होने की कोई सम्मावना नहीं है । 


खाछ%-+ पा 


का परस्पर दृष्टिसंवन्‍्चध विवाह के छिए 


सिद्धान्तों का व्यावहा रिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ६१ 
जन्मांग संख्या २६. 


जन्म-तिथि --२९--३-१९५७ 
जन्म समय --१५ : १२ अपरात्न 


जन्म स्थान - रूखनऊ (अक्षांश--२६ : ५५ उत्तर, रेखांश--८० : ५९ पूर्व ) 


अरह स्पष्ट -- 
लग्न १ ९२०२०२+३ 
स्‌य रे४ड५्‌ : १० 
चंद्रमा श३२३ :२ 
मंगल हे 5 
बुध ३५४ : रे 
बृहस्पति (व) १५२ : ७ 
शुक्र २४१ : १ 
दइनि (4) २३१:१ 
'राहु २०८ : ४६ 
केतु २८ : ४६ 


जन्म के समय द्रहस्पति को भोग्य 
विद्योत्तरी महादशा--१२ व० ४ मा० 
२ दिन । 

शनि चतुथ भावस्थ है । और मंगरू 
उससे सप्तमस्थ है अर्थात्‌ दोनों एक दूसरे 
को सप्तम दृष्टि से देखते हैं! शनि मंगल 





अहितकर है ! इसके विषय में पहले ही 
वताया गया है ! चन्द्रमा भी शनि की राशि में है तथा रूग्न पर हानि की दृष्टि है । 
जातिका के विवाह में अप्रत्याशित रूप से विलूम्ब हो रहा है वह २०वें वर्ष में चल 
रही है । अभी जातिका को कुछ मन्त्र वताये गये हैं। कुम्म के बृहस्पति में विवाह 
सम्पन्त हो जायेगा । यहाँ रूग्न, सप्तम चन्द्र, मंगल, केतु, राहु समी तथा शनि स्थिर 
राशिगत हैं इसलिए विवाह फलूदीपिका के मतानुसार ३०वें वर्ष की अवस्था 
में होगा । 


६२ वैवाहिक विलरूम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 
जन्मांग संख्या २७. 
जन्म-तिथि--- १ ७-२-१९५७ 
जन्म समय --३ : २५ पूर्वाह्न 


जन्म स्थान--वाराणसी ( अक्षांश--२५ : २० उत्तर, रेखांश--८३ : ० पूर्व ) 








ग्रह स्पष्ट - 
लग्न र५२ : ४५ ! "5 (१०थु.वु. .. रु ८ राव, क्खो 
सूय ३०४ : ४३ & ४ 5 ४ 
चंद्रमा १५६ : ९ 
मगर १८ : २७ 
वुध  २८४९२७८ ३ € 
बृहस्पति (व) १५६ : ३९ 
शुक्र २९० : ३४ 
दनि २३० : १ 
राहु २२१० : ५७ 
केतु ३०:५७ नवांश चक्र 


जन्म के समय सूर्य की भोग्य रह ि 3.“ 
विश्ोत्तरती मदादशा--१ व० ८ मा० ै हद >> जा 2 


२१ दिन । १222 रा शा ४ रा 
इस सामान्य सौंदयं की कन्या की है ् 2 बी 
जन्मकुण्डली में द्वितीयेश शनि द्वादश- | 2 जे ६ बी | 
भावगत है और राह से युक्त व मंगरू से | कि 258 जा "अल षट व 
दृष्ट होने के कारण प्रवछू पापी हो गया 2 के; कि २ ६ 
४7८ (अिन 2 न १ कह, 


है । शनि सक्षमेश बुध को तथा कारक 
शुक्र को देख रहा है | बुध शुक्र और सूर्य दोनों ही शनि की राशियों में संस्थित हैं 





तथा द्वितीय माव पर वक्री वृहस्पति की दृष्टि है । 

इन्हीं कारणों से जातिका का विवाह नहीं हो पा रहा है। शनि का इतना 
प्रवत्न दोष है अत: ३१वें व में ही जातिका का विवाह होगा । इस जातिका को. 
मन्त्रों पासना स्वीकार नहीं है । 


सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ६३ 


जन्मांग संख्या २८. 
जन्म तिथि---६-३-१९२७ 
जन्म समय--२१ : १५ अपराद् 
जन्म स्थान--अम्बाल्ा ( अक्षांश-३० : २१ उत्तर, रेखांश-७६ : ५२ पूव॑ ) 


ग्रह स्पष्ट--- 

लग्न १८० : ३६ 
सूय ३२२: १० 
चंद्रमा ज्ल्््श््दू 
-मगल च्ु३: ४७ 


बुध (व) ३३४ : १४ 
वृहस्पति ३१८: १६ 


ञुक्र ३४७ : ७ 
शनि २२४ : ४३ 
राहु ७० ४: २३८ 
केतु २५० : ३८ 


जन्म के समय केतु की भोग्य 
वशोत्ती महादशा--५ व. ७ मा. 
८ दि, 

यह एक प्रसिद्ध आरू इण्डिया रेडियो 
प्रोड्यूसर की जन्मकुण्डली है जो बहुत 
सुन्दर और होनहार महिला हैं। इनका 
विवाह ३५वें वर्ष के प्रारम्भ होने पर 





ऐ 


१६-३-१९६१ को हुआ और मात्र १० माह का वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के 
बाद इनके पति एक विमान दुघंटना में अपने प्राण गँवा बैठे । जातिका को वैधव्य का 
सामना करना पड़ा । 

द्नि का द्वितीयेश होकर सप्तमेश मंगल से परस्पर दृष्टि सम्बन्ध का होना स्वयं 
ही एक विघटनकारी योग है । रूग्नेश शुक्र पष्ठ भावगत है जब कि सप्तमेश मंगल अष्ट- 
मस्थ है; शुक्र स्वयं सूर्य और चन्द्रमा के मध्य में संस्थित है ! 

प्रारम्भ में बताया गया है कि यदि सत्तमेश से शनि चतुर्थ, सप्तम व एकादश 
भावगत हो तो विवाह में विरूम्व होता है। प्रायः समी ग्रह स्थिर राशिगत हैं और 


६्ड वैवाहिक विलूम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


सप्तम व पंचम भाव भी निवंल हैं जिस कारण जातिका का विवाह विल्म्ब से हुआ । 
शनि मंगल की परस्पर दृष्टि और विघटनकारो संस्थिति के वर्तमान होने से विवाह का 


सुख कुल १० माह का रहा। 
जन्मांग संख्या २०, 
जन्म तिथि---२६-१२-१९५१ 
जन्म समय---१६ : ८ अपराद् 
जन्म स्थान--गढ़वाल्‍रू ( अक्षांश--३० : १५ उत्तर, रेखांश-७९ : ३० पूष ) 
अ्रह स्पष्ट 
लग्न ५५ :६ न 
सूये.. २५० : ३९ 


चन्द्रमा २२१ : ५३ 

मंगल. १७४ : ३५ 5 
बुध (व) २३२ : ५७ ट 2 ५ 
बृहस्पति ३४२: १३ ०४ 2 ८ 222 <€ 

शुक्र २०८ : ७ ८ पे 776 

दाति ३२१७२. २ 242 “533: जन 


राहु ३४० : ३५ 
केतु १६० : ३५ 
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जन्म के समय सूय्य की भोग्य 
विज्योत्तरी) महादश्ा--६ व० ९ मा० 
२१ दि० 


३४ वर्षीया यह पहाड़ी छड़की जो 
शिक्षिका है और अत्यन्त शोचनीय स्थिति 
में जीवन यापन कर रही है, अमी तक 
कु वारी है । विवाह की अनेक कोशिशें अब तक व्यथं सिद्ध हुई हैं । 

इस जन्मकुण्डली में मंगछ और पंचमेश बुध में परस्पर परिवतंनयोग है | चन्द्रमा 
नीच राशिगत होकर सप्तमस्थ है तथा शनि द्वारा दृष्ट है। जैसा कि प्रारम्भ में बताया 
गया है कि हानि रूग्न से पंचमस्थ हो तो विवाह में बाधा आती है, यद्यपि बृहस्पति 
की दृष्टि पंचम, पंचमेश, सप्तम व सप्तमेश पर है, अतः जातिका का विवाह होने की 
आशा नितान्त क्षीण है । 





सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ६५ 
जन्मांग संख्या ३०. 
जन्म तिथि---१ ३-२-१९६१ 
जन्म समय--८ : ३७ अपराक्न 


जन्म स्थान-- लखनऊ ( अक्षांश-२६ : ५५ उत्तर, रेखांश-८० : ५९ पूर्व ) 


ग्रह स्पष्ट 
ल्ग्न २५७ : ४२ 
सूयं ३०१: ०३ 
चंद्रमा २७७ : १४ 
मंगल ६७:२ 


बृहस्पति २७० : ४५ 


शुक्र ३४७ : २१ 
शनि २७१ : १९ 
राहु १३३ : ४३ 
केतु ३१ वे 


जन्म के समय सूर्य की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--- १ व० २ मा० 
२८ दि० । 
इस जन्मांग में चन्द्रमा और सूये 
दोनों ही शनि राशियों मकर और कुम्म 
में क्रमशः संस्थित हैं शुक्र पर शनि की 
दृष्टि है । सप्तमेश वृहस्पति शनि की राशि 
में शनि से युक्त है रूग्नेश बुध भी शनि की ही राशि में संस्थित है जिस कारण जातिका 
के विवाह में विल्म्ब हो रहा है | 
जातिका को कुछ मन्त्र प्रयोग बताये गये, मकर के बृहस्पति में जनवरी ८६ में 


जातिका का विवाह हो गया सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। 
४।। 





वाहिक विल्म्व के विविध आयाम एवं मन्त्र 


0 


६९६ 
जन्मांग संख्या ३१. 
जन्म-तिथि --१३-६-१९ ३८ 
जन्म समय --६ : ० पूर्वाह्न 


जन्म स्थान-- विजनौर (अक्षांश--२९ : २३ उत्तर, रेखांश--७८ : £१ पूर्व ) 








ग्रह स्पष्ट--- 

ल्ग्न ६७ : २७ 

सूय ५८ २१ 

चंद्रमा २३८ : १४० 

मंगल ७० : ९८ 

चुध ४६ : ३९ 

वृहस्पति ३०९ 

शुक्र ९०; १५ 

दनि ३५३ : १० 

राहु ए* ९7९ 5 6९१०४ 

केतु ३२: ३५ 
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जन्म के समय बुध की भोग्य १० मं >> वा के 273 का ८ हु" 
विश्ोत्तरी महादशा--१ व० ८ मा० * ध्ज 520 
२:दि० । कक 

लखनऊ मेडिकल कालेज में कायें- सू 
“रत, विश्व के प्रत्येक माग का भ्रमण | 2 दर । 


विदेश्ञों जा ५ । 
अनुभव प्राप्त, विदेशों में सुसम्मानित हल 22 सर । 
पुरस्कृत, डी० एस० सी०, वायरल पर ८ व. 2८ शु रा. 


शोध करने भारत की अकेली महिला डॉ० के इस जन्मांग में शनि सूर्य एवं छूग्नेश 

* बुध पर दृष्टि निक्षेप कर रहा है। बुक्र ९१" १५ इद् पर तथा सूर्य ५८" २१ इञ्म्च 

पर स्थित है, शुक्र वत्र क्षेत्रीय है। सप्तम भाव पर शनि-मंगल की दृष्टि है । नवमेश 

६ एवं दशमेश में घिनिमय स्थान परिवर्तन योग का प्रत्यक्ष प्रभाव कम क्षेत्र में यश के 
रूप में है । 

नवांश में शनि-मंगल शनि के नवांश में द्वितोय भाव में स्थित हैं । शनि चन्द्रमा 

व शुक्र को देख रहा है। शुक्र शत्रु राशि में स्थित है और वर्गोत्तम नवांश में है तथा 


सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ६ 


डनि द्वारा भी दृष्ट होने के कारण परम दोषयुक्त है अत: विवाह में प्रतिवन्‍्वक योग 
वना रहा है । अभी-अभी इसे विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नं० २ का पुरस्कार 
राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त हुआ है । 





जन्मांग संख्या ३२. 
जन्म तिथि---१३-८-१९५९ 
जन्म समय--९ : ४६ पूर्वाह्न 
जन्म स्थान--हरदोई ( अक्षांश-२७ : २३ उत्तर, रेखांझ-८० : १० पूर्व ): 


जा... _ ++ आधी की सोने... आम -द-. अनान. अनाज है 8 


द ग्रह स्पष्ट -- 

| 

| ल्ग्न १७० : २ 

द सूयं ११६ : २३ 
चन्द्रमा २२४५ ४: ४८ 
मंगल १४१९६ ३२ 





केतु ३४२ : ४९ 


जन्म के समय द्वनि की भोग्य 


विशोत्तरती महादशा-- १ व० २ मा० 
२० दिन । 


जातिका एक सामान्य रूप रंग की 5 ! पा 
लड़की है । २७वें वर्ष में है, विवाह में | ०2 
हो रहा विरूम्ब अभिभावकों की चिन्ता ४४ 


५७) 8 27 ; 
र 5 ! 4८४ ९ 


इस जन्मांग में वक्री घुक्र द्वादश भाव में शत्रुराशिगत है । चन्द्रमा शनि संचालित 
नक्षत्र अनुराधा में संस्थित है। वक्री शनि रूग्न पर दृष्टिनिक्षेप कर रहा है ; वक्री 
रग्नेश बुध द्ानि के नक्षत्र पुष्य में स्थित है। सूर्य शनि के नवांश में है। अतएव 





६८ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


विल्म्ब हुआ । जब जातिका के अभिभावक मेरे पास आये तो शनि की कुछ साधनायें 
एवं सौन्द्यछूहरी के एक मन्त्र का परामर्श दिया | जातिका का विवाह ३ महीने की 
साधना के बाद जनवरी १९८६ में सम्पन्न हुआ । 


बुध (व) ३०७: ३३ 
वृहस्पति रे४४ : ५२ 


जन्मांग संख्या ३३. 
जन्म तिथि---२९-२-१९२८ 
जन्म समय--१५ : ३० अपराह्न 
जन्म स्थान--गढ़वाल ( अक्षांश-३० : १५ उत्तर, रेखांश-७९ : ३० पूर्व ) द 
ग्रह स्पष्ट-- 
ल्ग्न १०३ : २९ झ् ज्च्च्च्च््च् 
सूय ३१६ : ४० 5 पेन | 
चंद्रमा ७६ : ४३ क्‍ 
मंगल २७७ : ५८ तट 
शुक्र २८५ : २० 
शनि २३५ : ३५ 
राहु ५१:३६ 
केतु २३१ : ३६ 


जन्म के समय राहु की भोग्य 
विश्ञोत्ती महादशा---४ व. ५ मा. 
५ दि. 


एक उच्च अधिकारी के इस जन्मांग 
में सप्तमेश शनि और पंचमेश मंगल में 
परस्पर विनिमय परिवर्तन योग है । ऐसी 
स्थिति में वेवाहिक विरूम्ब की अथवा ८... ८6 
वैवाहिक निषेध की सम्भावना होती है । किन्तु अपवादपरक नियमों में वर्णित है कि 
पंचमेश उच्चराशिगत अथवा स्वराशिगत होकर सप्तमस्थ हो तो विल्म्ब नहीं होता, 
अपित प्रेम विवाह की सम्भावना वरद्धित होती है । अतः विवाह में विल्म्ब तो नहीं 
हुआ पर अवरोध अनेक आये । पंचम और सप्तम भावेश के सम्बन्ध पर सतकता पूर्वक 


निर्णय लेना चाहिए । 





सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ६१९ 
जन्मांग संख्या ३४. 


जन्म-तिथि---२९-५-१९६ ० 
जन्म समय --२ : २० पूर्वाह्न 


जन्म स्थान--फंजाबाद ( अक्षांश--२६ : ४७ उत्तर, रेखांश--८२ : १२ पूरब ) 


ग्रह स्पष्ट - 

ल्ग्न ३५२: ७ 

सूय १ 0 
अंद्गरमा ८० : ५३ 
मगल ३२७ : १० 
त्रुध दे: ११ 
वृहस्पति (4) २५० : ११ 
सुक्र ०:३५ 
शनि (व) २६५: ७ 

राहु शी 2032 
केतु ३२७ : ३१ 


जन्म के समय वृहस्पति की भोग्य 
विश्योत्ततो महादशा--१४ व० ११ मा० 
७ दिन । 


२५ वर्षीय यह जातिका असाधारण 





२बन->८ं >*“ं-ककाकाशफककामार 3. 


 #.. .७>आ>-अककर, 


रूप से विदुषी है और हाईस्कूल से एम० 
एस० सीं० तक सदा सर्वोच्च स्थान प्राप्त । 2 पर 
करती आई है। चीफ इन्जीनियर की के, म॑ ३ 2 कम रे 8 या च क 


पुत्री है । 

शनि और बृहस्पति दोनों ही वक्री हैं । वक्री शनि चन्द्रमा तथा सप्तम भाव पर 
दृष्टि डा रहा है जिसके कारण विवाह में विल्‍रूम्व हो रहा था, परन्तु जेसा कि 
बताया गया है कि द्वनि और बृहस्पति यदि युक्त हों तो विवाह में विलम्ब का योग 
निरस्त हो जाता है । 

यहाँ सप्तमेश और चन्द्रमा से शनि और बृहस्पति सप्तमस्थ हैं और विलम्ब 
का कारण कक्री ग्रह हैं । दूसरे भाव तथा शुक्र को वक्री बृहस्पति देखता है तथा 


७० वैवाहिक विलूम्व के विविध आयाम एवं मन्त्र 


सप्तम व सप्तमेश को दानि । जातिका को एक पुखराज पहनने का परामशशं दिया गया 
तथा उचित मन्त्र का जप कराया । विवाह १९५८ के अन्त में हुआ । 


जन्मांग संख्या ३५. 


जन्म तिथि---२-७-१९८५ 
जन्म समय---४ : २८ पूर्वाह्न 


जन्म स्थान--सीतापुर ( अक्षांश-२७ : ३३ उत्तर, रेखाँशझ-८० : ४० पूर्व ) 


ग्रह स्पष्ट-- 

ल्ग्न २२२ : ६ 

सूय ७६ : ४६ 
चद्रमा २७२१ : ५३ 
मंगल ३५४ : २१ 
बुध ९२ : ७ 

वृहस्पति १७८ : ४४ 
शुक्र डरे: २१२ 
दनि (व) २२७: ५० 
राहु १८४ : २६ 
केतु ४:२६ 


जन्म के समय सूर्य की भोग्य 
विद्योत्तीरी महादशा--३ व० ७ मा० 
२६ दि० । 


इस जन्मांग में शुक्र पर तथा चन्द्रमा 
पर रूग्सस्थ दनि की दृष्टि है। चन्द्रमा 
स्वयं शनि की राशि में संस्थित है परन्तु 
२५ वर्ष ८ माह की आयु में २१-२- 











१९८४ को एक प्रज्ञावती कन्या से विवाह सम्पन्त हुआ । इसका कारण सप्तम भाव 
में स्व॒राशिगत शुक्र का होना है जिस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी है । अतः अपवाद 
रूप में सप्तमेश यदि सप्तमस्थ हो तो वैवाहिक विरूम्व के जो कारण बताये गये हैं 


सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जम्मांगों के माध्यम से ७१ 


उनके उपस्थित होने पर भी विवाह समय पर होता है परन्तु शनि का प्रमाव होने पर 
प्रायः वर-वश्र्‌ की आयु में सामान्य से अधिक अन्तर होता है । 
इस अपवाद को उदाहरण संख्या--२ में मो देखा जा सकता है जहाँ सप्तम भावस्थ 
नि के स्वगृही होकर सतमस्थ होने पर विवाह उचित समय अर्थात्‌ २१वें व में 
सम्पन्न हुआ | 


जन्मांग संख्या २३६. 
जन्म तिथि---४-७-१९६१ 
जन्म समय---७ : ८ पूर्वाह्न 
जन्म स्थान--लछ्खनऊ , अक्षांश--२६ : ५५ उत्तर, रेखांश-८० : ५९ पूर्व ) 
यह स्पष्ट 


लग्न ९०१ ८: ४५ 
सूय ७८ : ३१ 
चन्द्रमा ३३४: ३५ 
मंगल १२९ कट 


चुथ (व) ६८:५५ 
हस्पति (व) २८१ : ३२ 


युक्र ३३:२६ 
शनि (व) २७४ : २० 
राहु १२६७० १५२ 
केत ३०६ : £२ 


जन्म के समय शनि की भोग्य 
विशोत्तरो महादशा--१७ व २ मा० 
2२ दि० । 

यह जन्मांग भी अपवाद स्वरूप है। 
शनि सप्तमेश होकर सप्तमस्थ है और रूग्न 
तथा हछूग्नेश चन्द्रमा दोनों को देख रहा 
है। इसके अतिरिक्त वृहस्पति भी पष्ठेश ५ 
होकर सप्तम भावगत है परन्तु विवाह ररवें वर्ष में २१-४-१९८३ को सम्पन्न 
हुआ और वैवाहिक जीवन सुखी है । अतः वृहस्पति यदि शनि से सप्तम भाव में युक्त 
हो और डानि अथवा वृहस्पति में से कोई ग्रह सप्तमेश या पंचमेश हो तो विवाह में 
विल्म्त्र नहीं होता बल्कि उचित आयु में सम्पन्न होता है । 





७२ वैवाहिक विल्म्व के विविध आयाम एवं मन्त्र 


जन्मांग संख्या ३७. 
जन्म तिथि---४-६-१९५९ 
जन्म समय--- २३ : ० अपराद् 
जन्म स्थान- रेखनऊ ( अक्षांश-२६ : ५५ उत्तर, रेखांश-८० : ५९ पूर्व ) 


ग्रह स्पष्ट -- 

लग्न २९१ : ३० 
सूय ५०: २ 

चंद्रमा ३०:८२ 
मंगल ९८: ५२ 
बुध 3४५ 3 
बृहस्पति (4) २११ : ४४ 
शुक्र ९४ : २२ 
दनि (व) २५२: ० 

राहु १६६ : ३३ 
केतु ४४33. 5 ह£ 


जन्म के समय सूर्य की भोग्य 
विज्योत्तीरी महादशा - ४ व० ४ मा० 
२६ दिन० । 


इस जन्मकुण्डली में द्वितीयेश शनि 
वक्री होकर द्वादशस्थ है । वक्री बृहस्पति 
सप्तम भाव, सप्तमेश चन्द्र एवं शुक्र पर 
दृष्टिनिक्षेप कर रहा है। नीचस्थ मंगल के 
दत्रुराशिगत है। पंचमेश एवं सप्तमेश में विनिमय परिवर्तन योग है। नवांश चक्र 
में शनि रूग्नस्थ है। चन्द्र मकरराशिगत होकर सप्तम भावस्थ है । शुक्र शनि और 
मंगरू के मध्य संस्थित है । इन अनेक कारणों से वैवाहिक विलम्ब का योग है । 

१९८५ की चंत्र नवरात्र के काल में जातिका के भाई ने उसके ज्षीघत्र विवाह के 
लिए मन्त्रोपासना के विपय में जानना चाहा | जातिका ने संस्कृत से स्नातकोत्तर 
परीक्षा पास की है । अतः मुझे संकोच न हुआ । जातिका की आस्था देखकर उसे 
वाल्मीकि रामायण के, पतिसुख एवं शनि की कुछ वैदिक क्रियाओं के विषय में बता- 
कर सविधि जप के लिए कहा । जातिका ने ६ मास साधना की ! फलत: जातिका 
का विवाह एक उच्च पदस्थ अधिकारी के साथ २३-११-१९८५ को सम्पन्न हुआ । 





सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ७३ 


जन्मांग संख्या ३८. 
जन्म-तिथि --१८-९-१ ९५४ 
जन्म समय --१: ५५ अपरात्त 
जन्म स्थान - कलकत्ता (अक्षांश--२२ : ३४ उत्तर, रेखांश---८८ : २४ पूव ) 
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जन्म के समय चन्द्रमा की भोग्य 
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३२ वर्षीया इस जातिका की जन्म- 
कुण्डली में शनि लग्न तथा रूग्नेश वृहस्पति 
दोनों को देख रहा है तथा रूग्न से 
एकादशस्थ होता हुआ शुक्र से युक्त है । इस 
कारण जातिका की ३१ वर्ष की भायु हो 
जाने के उपरान्त भी विवाह नहीं हो पाया । सूर्य भी शनि के नवांश में संस्थित है । 

द्वादश भाव शनि और मंगरू के मध्य होने के कारण पापकतंरि योग ग्रस्त है । 
इस कारण जातिका का अपनी बड़ी बहन के पति के साथ अवैध रूप से सम्त्रन्ध है । 

अपवादस्वरूप शनि यदि सप्तम भाव में स्वगृही हो परन्तु क्रर ग्रहों के प्रमाव में 


न हो या राहु अथवा शुक्र से युक्त न हो तथा बक्री न हो तो विवाह उचित अवस्था में 
ही होता है । 


उदाहरण संख्या -२ की जन्मकुण्डछी में शनि सप्तम भाव में मकर राशिगत 


होकर स्थित है। जातिका का विवाह २१वें वर्ष में २२-४-१९८३ को बिना किसी 
अवराध के सम्पन्न हो गया। उल्लेखनीय है कि शनि के सप्तमस्थ होने पर प्राय: 


पति की आयु अधिक होती है। जैसा कि इंस जातिका के साथ भी है। पति की 
आयु १ बर्ष अधिक है । & 
५ 
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भारतीय परम्परा के पुनीत व्याख्याकारों ने मानव जीवन को संस्कारों के जिस 
नितान्‍्त अनुशासित व्यक्तित्व में रूपान्तरित किया है, उसमें विवाह का स्थान प्रचुर 
महत्त्वपूर्ण है। पौरस्त्य संस्कृति सृजन का सम्मान करती है । विवाह पीढ़ी-विस्तार 
का समाजसम्मत सेतु है। विवाह विभिन्‍न सम्यताओं, संस्कृतियों, संस्कारों, विचार- 
धाराओं और भावधाराओं के सम्पक का भी सेतु है । वैयक्तिक संदर्भों में विवाह देह की 
देहरी पर सानुष्ठान रखा वह स्नेह-आपूरित सुदीप है जो पंचकोपमय व्यक्तित्व के 
नितान्‍त गोपनीय प्रकोष्ठों को आभासित करता है । 
परन्तु जीवन मधुर-विधुर अनुभवों का अप्रतिम आगार है। अभाव के प्रमाव से 
समस्त मनुष्य किसी न किसी रूप-प्रारूप में प्रभावित होते हैं। अभाव का मानव 
जीवन के साथ अभिन्‍न संयोग है । सम्पूर्ण रूप से निरभिलापी व्यक्ति की प्राप्ति दुलंभ है। 
मानवता की समग्र विकासयात्रा अभावों के वहुस्तरीय उद्ेग की परिशान्ति का अनूठा 
उपक्रम है | विवाह का क्षेत्र भी इस्तका अपवाद नहीं है । 
विवाह नामक रसपूर्ण घटना के प्रति व्यक्ति की उत्कंठा, जिज्ञासा और लछारूसा 
सहज है । किन्तु नियति सबके प्रति समानरूपेण उदार नहीं होती । समकाछीन समाज 
में उचित समय पर विवाह सम्पन्न होना एक दुस्साध्य प्रक्रिया हो गई है--विशेषतः 
कन्या पक्ष के सन्दर्भ में । समस्त विश्व में नारी अस्तित्व और वरीयता के छिये पुरा- 
काल से सक्रिय है, किन्तु सम्प्रति उसकी दया चिन्तनीय ही है। भारतीय समाज 
विचित्र विरोधी विचारों का समाहार है । _यत्र नायंस्तु पृज्यते, रमन्ते तत्र देवता: 
का स्वर भी इसी राष्ट्र में अनुगुजित हुआ और सम्मान की एक स्परशं-किरण के लिये 
तरसती नारियां भी इसी राष्ट्र में हैं। विवाह जैसी पुनीत वेला की प्रतीक्षा में कन्या 
को अपमान, कुण्ठा, घृणा, क्रोध और आत्मघात के कितने विपसिक्त दंश सहन करने 
पड़ते हैं, यह किसी भुक्तमोगी के अनुभक का ममेस्पर्शी विषय है । विवाह के पूर्व हर 
' कन्या दाम्पत्य जीवन के सुकोमलरू स्वप्न संवारती है और उत्कण्ठा से अपनी जीवन- 
यात्रा के सहभागी का मार्ग निहारती है । किन्तु समस्त स्वप्नों को अभिल्ाषानुकूछ 
जागरण नहीं मिलता, यहीं पर भाग्य की सत्ता आकार प्राप्त करती है । रोचक विषय 
यह है कि अनेक सुन्दर, विद्वानु, सुसंसक्तत और समृद्ध परिवार से सम्बद्ध कन्यायें अवि- 


वैवाहिक विलूम्ब : कुछ अनुभूत मन्त्र, स्तोत्र एवं प्रयोग ७५ 


धाहित रह जाती हैं अथवा उनके विवाह में अनपेक्षित विल्म्व होता है । दूसरी 
ओर अत्यन्त सामान्य आहइति-प्रकृति, आर्थिक स्तर और शैक्षणिक अहंता वाली कन्याओं 
का विवाह अति उच्च और घनी तथा विख्यात परिवार में हो जाता है । इस विडंवबना 
अथवा विरोधामास का एकमात्र कारण पू्॑जन्म के कर्मों का फलाफल ही है । जन्मांग 
में संस्थित ग्रहों की संस्थिति इस तथ्य की सम्यक्‌ व्याख्या करती है । 

ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर निविवाद रूप से पड़ता है। इस सन्दमभ में 
आस्था अथवा अनास्था से कोई अन्तर नहीं पड़ता। जैसे किसी अगंलावेष्टित प्रकोष्ठ 
में बवंठकर सूर्य के आलोक और तेज का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता उसी प्रकार 
ज्योतिष. भाग्य और ईश्वर में अश्रद्धा उसके मौलिक प्रभाव को क्षत्ति नहीं पहुँचाती । 
इस सनातन सत्य को निरन्तर ध्यान में रखना चाहिए । 


व्यक्ति के जीवन में जन्म के समय ग्रहों की संस्थिति एक प्रमुख भूमिका रखती 
है । समस्त जीवन इनकी शुभता-अश्युभता, सुसंयोगिता-कुसंयोगिता और प्रभुता-क्षीणता 
के द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति आजीवन अपनी नियति से संघपं करता है और 
प्राभृत होने का दर्शन सीखता है । 

कन्या के विवाह में अनपेक्षित विरूम्ब देखकर अभिभावक चिन्ता के महासमुद्र में 
निमग्न हो जाते हैं। अपनी समस्त दाक्ति और सामाजिक परिचय का उपयोग करके 
भी वे अपनी कन्या के छिए उपयुक्त वर नहीं प्राप्त कर पाते । जीवन ऐसे ही अभावों 
का क्रर साक्षात्कार है । 

जीवन के अभावों की प्रतिपूर्ति के लिए पुरुषार्थ की चतुमु खी शक्ति के साथ मानव 
ने तन्त्र-मन्त्र-यन्त्र का भी सम्यक प्रयोग-उपयोग किया है । अभीष्ट को सयल्न प्राप्त 
करने की परम्परा भारत के छिए नवीन नहीं है । 

मन्त्र सत्य के निकप पर सदा कंचन सिद्ध हुये हैं । यद्यपि आधुनिक काल में 
मानव जीवन भौतिकता के विद्रुप वात्याचक्र से आक्रान्त है जिसके परिणामस्वरूप 
अपने परम्परागत धाभिक-सांस्कृतिक-आध्यात्मिक और ज्ञास्त्रीय न्यास के प्रति हमारे 
अन्तर में अविश्वास और उपहास के पौधे अंकुरित हो रहे हैं, तथापि अतीन्‍न्द्रिय विज्ञान 
इतना अमुल्य है कि उसे भौतिकता कभी क्रय नहीं कर सकती है । आरोह तथा अब- 
रोह की अनेकानेक आवृत्तियाँ सहन करके इस मन्त्र विद्या ने अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण 
रखा है | मारतीय संस्कृति का यह गौरवपुर्ण अध्याय स्वर्णाक्षरों में उद्धरणीय है । 

सवंप्रथम मन्त्र के अर्थ विस्तार का संक्षिप्त विवेचन अनिवाये है । वैदिक ऋचाओं 
से देवी शक्तियों को स्तुतियों, यज्ञादि के लिए विरचित पदों एवं शब्दप्रतीकों तक 
मन्त्र की एक सुसंस्क्ृत परम्परा प्रवहमान है । मन्त्र शब्द की सामथ्यं का चरमतम 


धाू 


केच्द्रीमूत आह्वान है। शब्द ब्रह्म के साक्षात्कार से पू्व मन्त्र को अपनी बरीक्षां 


७६ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


देनी पड़ती है। "मन्त्र शब्द भमत्रि गुप्तमाषण धातु से घत्र्‌ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न 
होता है जिसका तात्पयं है रहस्य । वह रहस्य जो देवोपम है किन्तु मानवीय अनुभूत्ति 
का. विषय है। तनन्‍्त्र साहित्य के मतानुसार वह प्रत्येक शब्द मन्त्र है जो देवता की 
स्तुति में निवेदित है। श्रुति, स्मृति, पुराण, उपनिषद, आगम और निगम सभी मन्त्रो 
के उल्लेख से परिपूर्ण हैं। वैदिक साहित्य मन्त्रों का उत्स है। यह सत्य है कि वैदिक 
मन्त्र जितने शक्तिसम्पन्न हैं, उनकी साधना उतनी ही दुरूह और दुष्कर है । इसीलिए 
वेदोक्त मन्त्रों के स्थान पर तन्‍्त्र शास्त्र आज किचित्‌ सहज करणीय समझा जाता है । 
इस तथ्य के विस्तार में जाना इसलिए अप्रासंगिक होगा क्योंकि इस लेख की केन्द्रीय 
वस्तु है कि कन्या के विवाह में विलम्ब होने पर किन मन्त्रों के प्रयोग से:आशा नुकूल 
सफलता उपलब्ध होगी । अनुमव से सिद्ध हो चुका है कि कन्या के विव ह में आने 
वाली अनेकानेक बाधाओं की परिशान्ति मन्त्रशक्ति से सुनिश्चित है । 

इससे पूव, कि विलम्ब--विवाह के विभिन्‍न आयामों के सन्दर्भ में मन्त्रश्नक्ति का 
व्यावहारिक पक्ष प्रस्तुत किया जाय, संक्षेप में उन ज्योतिषीय कारणों का उल्लेख 
समीचीन रहेगा जो विवाह को उसके सटीक समय से परे कर देते हैं । 

जन्मांग में शनि की स्थिति, शनि द्वारा प्रचालित संस्थित राशियाँ, नक्षत्र और 
भाव आदि का सतक अध्ययन करना चाहिए। यदि द्ानि शुक्र से युक्त होकर, सूर्य 
अथवा चन्द्र किसी एक ग्रह पर दृष्टि निक्षेप करता हो तो विवाह में विल्म्ब होता 
है । यदि सूर्य अथवा चन्द्र या दोनों संयुक्त रूपेण द्ानि के नवांश में संस्थित हों और 
शुक्र भी शनिसे आश्षिप्त हो तो विवाह में आशा से विपरीत विघ्न समुपस्थित 
होते हैं । सत्तम माव अथवा लग्न के पापग्रहाक्रांत होने पर पापकतंरि योग की स्थापना 
होती है जिसके परिणामस्वरूप दाम्पत्य अनेकानेक संकटों से घिर जाता है। रूग्न, 
सप्तम माव अथवा इनके अधिपति ग्रह यदि सूर्य और शनि, छशानि और मंगल, शनि 
और राहु, राहु और सूय जैसे अशुभ ग्रहों से आबद्ध होते हैं तो विवाह की दिशा में 
विलम्ब्र अथवा निषेध जैसे संकेत प्राप्त होते हैं। विवाह में अप्रत्याशित विल्म्ब तब 
भी होता है जब लग्नाधिपति, सप्तमाधिपति, चन्द्रराशि-अधिपति और स्वयं चन्द्र 
लनि से दृष्ट, युक्त अथवा द्वादश भावस्थ होते हैं । वक्री ग्रह की सप्तम भाव अथवा 
सप्तम भावेदश पर दृष्टि और इन्हीं स्थितियों में द्वितीय भाव या शुक्र संस्थित हो तो 
विवाह विलम्बित होता है | पंचमेश और सप्तमेश का परस्पर परिवर्तन योग संस्थापित 
हो अथवा राहु और शुक्र सप्तम अथवा नवम भावस्थ हों तथा दुष्ट ग्रह की दृष्टि का 
कुसंयोग हो तो विवाह में ज्योतिषीय दृष्टि से विछम्ब की घोषणा की जा सकती है । 


मन्त्रशक्ति के व्यावहारिक प्रतिपालन से पूर्व उपरिलिखित तथ्यों का सटीक 
विश्लेषण अनिवाय है । इसके पश्चात्‌ ,मन्त्रसाधना के पूर्व की कुछ आवश्यक 
खावधा नियां उत्धुत हैं--- 


४#-किकॉएए आए 
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अनुकूल मन्त्र चयन 


मन्त्र द्वारा अभिलापापूर्ति के पूव अनुकूछ मन्त्र का चयन एक अपरिहायं 
प्रारॉभक सावधानी है । मन्त्र आपकी प्रकृति और आपकी ज्योतिषीय संरचना के 
उपयुक्त होना चाहिए। प्रतिकूल मन्त्र स्थिति में अपेक्षित सुधार के स्थान पर, 
अनपेक्षित व्याघात उपस्थित कर सकता है। मन्त्र प्रारम्भ करने वाले जातक और 
मन्त्र के तत्व का समानधर्मा होना आवश्यक है। उदाहरणायं, अग्नि तत्त्व वाले 
जातक को जल तत्त्व से संबद्ध मन्त्र से पर्याप्त हानि हो सकती है। अनुकूल मन्त्र 
चयन के छिए अनेकानेक शास्त्रीय, छोकसम्मत पद्धतियाँ प्रचलित हैं जिनमें कुछाकुछ 
चक्र प्रमुख है ! यहाँ संक्षेप में कुछाकुछ चक्र के विषय में किचित परिचय प्रस्त॒त 


जातक जिस मन्त्र की साधना करना चाहता हो उसका तथा साधना करने वाले 
के नाम का पहला अक्षर दोनों यदि एक ही कुल के हों तो यह मन्त्र निश्चित फल 
देने वाला होता है । मन्त्र और उसके उपथासक की प्रक्गोति में समानता होने से सफलता 
गि संमावनायें अधिक रहती हैं । 

यदि इन वर्णों में प्रकृति साम्यता न हो तो फिर प्रक्ृृति मंत्री देखनी चाहिए 
इसे जानने के लिए कुलाकुल-चक्र के अनुसार पृथ्वी आदि पाँचों तत्त्वों में किन-किन 
तत््वों की किस-किस तत्त्व के साथ मित्रता है, यह देख लेना चाहिए। साधक और 
साध्य मन्त्र के अक्षरों में प्रतिकुछता वाले मन्त्रों की साधना फलूदायी नहीं होती । 


प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश--इन पाँचों तत्त्वों में वर्णमाल्ता के वर्णों 
को वाँटकर कुलाकुल चक्र की रचना की गयी है । जिसमें प्रथ्वी, जल आदि तत्त्वों की 
आकाश-तत्त्व के साथ मंत्री है और वायु तत्त्व का प्रथ्वी तत्त्व छात्रु है तथा अग्नि तत्त्व 
के जरू तत्त्व ओर पृथ्वी तत्त्व गत्रु हैं । 

जिस प्रकार एक हीं औषधि के अनेक विकल्प होते हैं उसी प्रकार एक ही साधना 
के छिए अनेक मन्त्र हैं, इसलिए मन्त्रों के चयन में विशेष कठिनाई नहों होती-- 











कुलाकुल चक्र 

तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 
उऊआओऔग ऋ ऋ ओऔषध इईऐख अआए ल््ल्मं 

वर्ण जडन झडढधघध छठथ चटत ड्त्र्न 
बछल भ व स फरक्ष कपय मशह 
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तत्वमंत्री चक्र 
तत्त्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 
मित्र आकाश. आकाश आकाश आकाश अन्य चारों है 
जल पृथ्वी वायु अग्नि तत्त्व 
शत्रु वायु अग्नि. जल पृथ्वी प्र 





कुलाकुल चक्र के अतिरिक्त राशि चक्र, अकड़म चक्र, नक्षत्र चक्र और अघटक 
चक्र द्वारा भी अनुकूल मन्त्र का निश्चय किया जा सकता है। 
मंत्रोच्चारण 
मन्त्र का शुद्ध उच्चारण एवं उचित ध्वनि सहित बल्ाघात मन्त्र के प्रभाव को 
प्रमविष्णुता प्रदान करता है । आज तो ध्वनि विज्ञान के विषय में अनेकानेक क्रान्ति 
कारी और आइचयंजनक शोध काय सम्पन्न हो चुके हैं । यह एक स्वतन्त्र लेख का 
विपय है । इसके प्रामाणिक अनुभव के लिए हरिद्वार स्थित आचारय॑ श्रीराम शर्मा का 
आश्रम एक आदर्श स्थान है । मंत्रोच्चार के समय वाकदोप, यत्ति दोष, विराम दोष 
आदि का पूर्ण विचार आवश्यक है। इस प्रक्रिया में शब्द, ध्वनि और रूय का विशेष 
महत्व है ! 
महाथंमंजरी के अनुसार :--- 
मननसमयी निजविभवे निजसंकोचमये त्राणमयी । 
कवलितविश्वविकल्पा अनुभुतिः कापि मन्‍्त्रशब्दार्थे: ॥ 
विनियोगादि 
मन्त्रोपासना की प्रारम्भिक बातें विनियोग, न्यास और संकल्प आदि हैं, जिन्हें 
किसी अधिकारी गुरु या आचाय॑ से पूछना उचित होगा । इस लेख में इसके निमित्त 
अवकाश नहीं । 
संशयात्मा विनश्यति 
गोस्वामी तुलसीदास ने मन्त्र के विषय में मत संस्थापित किया है कि--- 
मंत्र परमलघु जासु बल, विधि हरि हर सुर सबबं। 
महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंबुस खब्बें॥ 
किन्तु मन्त्र द्वारा सम्यक लाभ सम्प्राप्ति हेतु उसमें श्रद्धा और विश्वास अत्यन्त 
आवश्यक है । अनास्थापुवंक किया गया कोई भी मन्त्र सिद्धि अथवा फल की सीमा 
तक नहीं पहुँचता | मन्त्र की अपरिसीम ज्षक्ति के प्रति हृदय में अगाध आस्था होनी 
चाहिए । पिंगलामत के अनुसा र--- 


$ आल 
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मनन विश्वविज्ञानं, हां संसारबन्धनात । 
यतः करोति संसिद्धि, मन्त्र इत्युच्यते ततः॥॥ 
इस आवश्यक वर्णन विस्तार के अनन्तर अब मन्त्रों का उल्लेख प्रस्तुत है--- 
पुराकाल से मारतीय जनजीवन वेदजननी गायत्री की अलौकिक द्ाक्ति का श्रद्धालु 
रहा है; सनी वर्ग और वर्ग के मनुष्य इससे लाभान्वित होते हैं। सौभाग्य संप्राप्ति एवं 
मनोनुकूल वर के हेतु गायतन्नी-उपासना एक अमोध उपाय है-- 
3 भूभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्प॑ 
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न: प्रचोदयातु ॥ 
ै कुमारी कन्‍्याओं को उत्तम वर श्ीीत्र प्राप्त हो इसके लिए सर्वाधिक प्रचलित और 
अनुभव सिद्ध प्रयोग आग्नेय महापुराण के गौरी प्रतिष्ठा विधि नामक ९८वें अध्याय 
का है। इस अव्याय में दी गई विधि के अनुसार जपादि करने से ७२ दिन से लेकर 
१८० दिन के भीतर विवाह निश्चित ही हो जाता है । 
श्री गोरी प्रतिष्ठा विधि ओर जपादि 
भगवान्‌ शिव कहते हैं--स्कन्द ! अब मैं पूजा सहित गौरी की प्रतिष्ठा का वर्णन 
करू गा, सुनो । प्‌र्ववत्‌ मण्डप आदि की रचना करके देवी की स्थापना एवं दय्याधि- 
क्‍ वासन करें । पूर्वोक्त मन्त्रों और मूर्त्यादिकों का न्यास करके आत्मतत्त्व, विद्यातत््व और 
द शिवतत्त्व की परमेश्वर में स्थापना करें । तदनन्तर पराशक्ति का न्यास, होम और जप 
द पृर्बंवत्‌ करके क्रियाशक्ति-स्वरूपिणा पिण्डी का संधान करें। इस विधि से पिण्डी की 
स्थापना करके उसके ऊपर देवी को स्थापित करें | 


करें। तदनन्तर, पीठ में क्रियाशक्ति का और देवी के विग्रह में ज्ञानशक्ति का न्यास 
। इसके बाद स्वव्याधिनी शक्ति मां-का आवाहन करके देवी की प्रतिमा में उसका 
योजन करें । फिर 'दशिवा” नाम वाली अम्बिका देवी का स्पशंपूर्वंक पूजन करें । 


। वे देवी परम शक्तिस्वरूपा हैं। उनका अपने ही मन्त्र से सृष्टि-न्यासपुर्वंक स्थापन 
। 
] 


जी है |, 


पूजा के मन्त्र इस प्रकार हैं--- 
55 ञां आधार शकक्‍तये नमः 5७ कर्माय नमः | 
३४ स्कन्दाय नमः 5६ कीं नारायगाय नमः ॥ 
3& ऐश्वर्याय नमः । ३& अधदछदनाय नमः | ३ पदमासनाय नमः । 
तदनन्तर केसरों की पुजा करें। तत्पश्चात्‌ु । 
3» क्वां कणिकाय नमः । 5 क्ष पुष्कराक्षेम्यों नमः ॥। 
इन मन्त्रों द्वारा कणिका एवं कमछाक्षों का पूजन करें। इसके वाद “हां 
पुष्टय नमः । ३* हीं ज्ञानाय नमः । ३* छू. क्रियाये नमः । 
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इन मन्त्रों द्वारा पुष्टि. ज्ञान एवं क्रिया-शक्ति का पूजन करें। 

“४७ नालाय नमः: । 35 रुघर्माय नम:। <# रूज्ञानाय वै नम: । 3 वैराग्याय 
नम: | <& वै अधर्माय नम: । 3* रू अज्ञांनाय वै नमः । 5७ अवैराग्याय वै नमः । 
3७ अनेश्वर्याय नमः । 

इन मन्त्रों द्वारा ना आदि की पूजा करें । 

३* हू. वाचे नम: । < हल, रागिण्ये नमः । < हर. ज्वालिन्ये नम: । ** हीं 
शमायँ नम: । 3 हूँ ज्येष्ठायं नमः: । <% हां रों क्रो नवद्कत्ये नमः ! ४# गौं गौर्या- 
सनाय नमः । 

इन मन्त्रों द्वारा वाक्‌ आदि शाक्तियों की पूजा करें । 

3७ गो गौर्यासनाय नमः । ३* गोरीमृतंये नमः । 

अब गौरी का मूल मन्त्र बताया जाता है-- 

5» क्लीं सः महागोरि रुद्रदयिते स्वाहा गोयें नमः । 

3> गां हृदयाय नमः, <* गीं शिरसे स्वाहा। 

3३% शं शिखायः वषट्‌ । ३& गे कवचाय हुमु । 

55 गौ ने"रदरयाय वोकट । ३» गः अस्त्राय फट! 
इन मन्त्रों से शिखा आदि का न्यास करें । 

5७ गो विज्ञानशक्तये नमः । 3* गुं क्रियाशक्तये नमः । 

इन मन्त्रों से विज्ञान और क्रियाशक्तियों की पूजा करें, पूर्वादि दिद्ाओं में इन्द्रादि 
देवताओं का पूजन करें | 

ज॑से कि इनके मन्त्र पहले बताये गये हैं । 
““3& सु सुभगायं नमः ।” इससे सुमगा का, “<* हों रूछिताय नमः ।' से 
ललिता का पूजन करें | 
3» क्ली कामिन्य नमः, ३» हू कामसालिनस्य नमः । 
इन मन्त्रों से गौरी की प्रतिष्ठा, पूजा और जप करने से उपासक सब कुछ पा 
लेता है । 
इस प्रकार माँ गौरी देवी की सविधि प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों में से 
किसी का जप प्रतिदिन एकाग्रता निष्ठा और विश्वासपूर्वक करें | 
3» हीं सः महागौरि रुद्रदयिते स्वाहा गोौर्ये नमः । 
3» ह्वीं गोयं नमः 
अथवा 
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)ह गौरि शद्भूरार्धाड्रि यथा त्वं शद्भधूरप्रिया । 
तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदु लंभामु ॥ 
इन मन्त्रों की बताई गई विधि अनुसार जप करने से ज्ञीत्र ही उत्तम 


अनुकूल एवं सच्चरित वर की प्राप्ति होती है। यह अनेकों बार का परीक्षित 
- अयोग है । 


आकाश तत्त्व के मन्त्र समस्त कनन्‍्याओं के लिए करणीय हैं । मन्त्र जप से पूर्व माँ 


- गौरी की श्रद्धापुवंक अचना करनी चाहिऐ । 


5३5 अम्बे अम्बिके अम्बालिकेि न मानयति कश्चन। 
ससत्यश्वकः . सुभद्विकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥। 
पृथ्वी तत्त्व प्रमुख यह मन्त्र आकाश और जरू तत्त्व प्रधान जातकों के लिए 
हितकर और वायु तत्व प्रधान जातकों के छिए वर्जित है । दुर्गा सप्तशती से संपुटित 


- करके इस मन्त्र का स्वयं पाठ करना चाहिए या किसी सुयोग्य पंडित से कराना 


चाहिए । 


3कात्यायनि महासाये महायोगिन्यधीश्वरि । 
नन्‍्दगोपसुतं देवि ! पति में कुरु ते नमः ॥ 


देवी पावंती की अचना करके उनके समक्ष एक माला के नैत्यिक जप द्वारा 
शीत्र विवाह की स्थितियाँ उत्पन्न करने वाला यह मंत्र वायु तत्व से परिपुण होने 
के कारण आकाश और अग्नि तत्त्व वालों के लिए विधेय और प्रृथ्वी तत्त्व प्रधान 
जातकों के लिए निपिद्ध है । इस मन्त्र से छाभान्वित एक जातिका मेरे परिचय क्षेत्र 
में है । एक मध्यवर्गीय परिवार से सम्बद्ध, १८ वर्षीय साधारण आक्ृति प्रकृति वाली, 
साधारण शिक्षित, किचित्‌ श्याम वर्णा जातिका एक स्माटं, गौर वण्णे, रूपवान्‌, 
अत्यन्त धनवान दीघे देहयष्टि वाले पुरष से जिसकी मासिक आय ३६,००० रुपये 
प्रतिमास थी, प्रेम करती थी और विवाहेच्छुक थी, यह आसक्ति पुरुष पक्ष की ओर 
से क्षीण थी। पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक-धार्मिक और सांस्कृतिक असमानताओं के 
कारण हताश जातिका जब मेरे पास आई तो सविस्तार उसकी समस्या सुनने के बाद 
मैंने उसे सविधि इस मन्त्र का जप बतलाया । आज यह जातिका अपने मनोवांछित 
पति के साथ अत्यन्त वैभवशाल्ी जीवन व्यतीत कर रही है । 


१. हे गौरी, शद्छूर की अर्दधाज्बनी ! जिस प्रकार तुम शद्धूर की प्रिया हो, उसी 


प्रकार हे कल्याणी ! मुझ कन्या को दुलेभ वर प्रदान करो । 
२. माँ पावती के अनेक नामों की उपासना | 


३. है कात्यायनि, महामाया, महायोगिनियों की अधीश्वरि ! मुझे भगवान्‌ कृष्ण 
सहश्न पति प्रदान करो । तुम्हें नमस्कार है । 


८२ वेवाहिक विल्ूम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


इस सन्दर्भ में एक अत्यन्त रोचक संस्मरण है । जिस समय मेरा पुत्र के० जी० में 
अध्ययन करता था; उसकी चार शछिक्षिकारयें किन्‍हीं सूत्रों से मेरे विषय में परिचय 
प्राप्त कर मेरे पास आई चारों अविवाहित थीं उन चारों के जन्मांग के निरीक्षणो- 
परांत मैंने उनको पृथक्‌-पृथक मन्त्र बतछाये और प्रतिदिन १०८ बार जप करने का 
निदश दिया । उनमें से एक शिक्षिका ने जो उच्च शिक्षिता और संपन्‍न परिवार की 
थीं, मात्र २८ जप संख्या स्वीकार की । परिणामस्वरूप छः महीने के भीतर उनको 
छोड़कर शेष तीन का विवाह हो गया । जब वह विक्षुव्ध होकर मेरे पास आई तो 
मैंने उनसे कहा कि उचित औषधि उचित मात्रा में लेने पर ही छाभ पहुँचाती है । 
इसके उपरान्त उन्होंने गंभीरतापूर्वंक १०८ बार उनके हेतु निदिष्ट मंत्र का प्रतिदिन 
जप आरम्म किया । फलत: शीत्र ही उनका विवाह उच्च पदासीन व्यक्ति से हो 
गया । चारों शिक्षिकाओं को निविष्ट मन्त्र अधोरिखित हैं--- 


१33७ देवेन्द्राण नमस्तुम्यं देवेन्द्रश्रियभामिनि । 
विवाह भाग्यमारोग्यं ज्ञीत्र लाभ च देहि मे ७ 
इस मन्त्र का जप करने से पूर्व तुछ्सी-पादप की १२ परिक्रमायें तदनन्तर दाहिने 
४! से दुग्ध और वबाँयें हाथ से जल द्वारा श्री सूयंनारायण को १२वार समनन्‍्त्र अब्यं 
दे । तदनन्तर जप करें । 
*३& हदाद्धूराय. सकलजन्माजितपापविथ्वंसनाय । 
पुरुषाथंचतुप्टरयला भाय च र्पति में देहि कुरु कुछ स्वाहा ॥। 
अद्युभ ग्रहों से पीड़ित एवं आर्थिक दुश्चिन्ताओं के कारण विष्निता जातिका को 
शिव-पावंती का सविधि अर्चन करना चाहिए। फिर केले के पौधे पर मौली की ११ 
आवृत्तियाँ लपेट कर इस मंत्र का जप करें। जपसमातप्ति पर पौधे की परिक्रमा करें। 
इसका शञ्षीघत्र एवं सुखद फल प्राप्त होता है । 


3ऊ|ं ही हीं सूर्याय सहलकिरणाय । 
मनोवांछितं वेहि देहि स्वाहा ॥ 





१, 3 देवेन्द्राणि ! देव इन्द्र की प्रिय पत्नी ! तुम्हें नमस्कार है । मुझे विवाह, भाग्य, 
आरोग्य और श्षीत्र लाभ प्रदान करें। 


४. हे समस्त जन्मों में अजित पापों के विध्वंसक भगवान छारद्भूर ! पुरुषार्थ चतुष्टय 
की प्राप्ति के छिए पति प्रदान करो । नमस्कार है, नमस्कार है । 


३. 53% | सहस्नरश्मि सम्पन्न सूर्य के निमित्त स्वाहा ! मुझे अभिलरूषित प्रदान करें । 


अपने इष्टदेव के चित्र के अभिमुख होकर शुद्ध मन और तन से इस मंत्र का जप 


करने से अभिलापषानुकूल प्रति प्राप्ति होती है | 
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यह अत्यन्त सूक्ष्म मंत्र हैं प्रातःकाल नित्यक्रियाओं के उपरान्त निराहार एवं 
निर्मल अवस्था में पुवं दिशा की ओर अभिमुख होकर विधिवत्‌ समंत्र अच॑न करें एवं 
चार बार अब्ये अपंण करें । तदुपरान्त गुड़ का नैवेद्य समर्पित करके एक पाद पर 
उत्तिष्ठट रहकर १०८ वार उपरिलिखित मंत्र का जप करें। जपान्त में मनोवांछित 
वर उप रूव्धि के लिए सूरययंदेव से प्राथंना करें । रविवार के दिन एक समय दूध, चावरू 
एवं चलनी प्रयुक्त भोजन ग्रहण करें। सानुष्ठान इस मंत्र का प्रयोग अद्भुत चमत्कृत' 
करने वाला सिद्ध हुआ है । 
33% अयमायात्ययंमा पुरस्ताद्विषितस्तु यः। 
अस्या इच्छन्नग्रुव॑ पतिमृत जायामजानये ॥ 
अश्रमदियमयं मन्नन्यासां समन॑ यती । 
अज्भो न्वयंमन्नया अन्याः समनमायति ॥ 
धाता दाधार पृथिवीं धाता द्यामुत सुयंम्तु । 
धातास्या अग्रुव पति दधातु प्रतिकाम्यम्‌ ॥ 
मन्त्रवत्‌ प्रयोज्य “श्री मंगलूचंडिका स्तोत्र ' एक अदभुत शक्ति उत्स है। पंचमुख 
दीपक के साक्ष्य में पत्ति अभिकापिणी मंगली जातिका को १०८ आवृत्तियों में अधो- 
लिखित पंक्तियों का जप करना चाहिए :-- 
पक्ष रक्ष जगन्मातदेंवि मद्भलचण्डिके । 
हारिके विपदां राशो हपंमद्भलकारिके ॥। 
हपंमज्भलदक्षे च ह॑मजड्भलदायिके । 
शुभ भद्भलदक्षे च शुभे मद्भूलचण्डिके ॥ 


१. जो सूर्य रश्मियाँ पूर्व दिशा में उग रही हैं, वे सुयें इस स्त्री रहित पुरुष को स्त्री 


और कन्या के छिए पति प्रदान करने की इच्छा से उदय हो रहे हैं । प्रतिद्नता 
स्त्रियों ने जिस शान्ति कर्मों को किया था, उन्हें करती हुई यह पति अभिलाषिणी 
कन्या, पति के प्राप्त न होने पर दुःखित है। अयेमा ! अन्य स्त्री भी इसके 
निरमित्त शान्ति कर रही हैं। अखिल विश्व के धारक विधाता ने प्रृथ्वी को 
स्थापित कर च्ुुलोक और सविता को चूयंमण्डल में स्थापित किया है। वे संसार 
के नियन्ता ही इस कन्या के लिए काम्य पति प्रदान करें । 


२. जगन्माता-पिता, देवि कल्याणकारी चंडिका, विपत्ति समृह-संहतृ , हपं-मंगल 


करने वाली, हपं-कल्याण में निपुण, हप॑ व मंगल प्रदान करने वाली शुभ-मंगरू- 
सुदण्डा, शुभ मंगरू में च्रंडिकास्वरूप, मंगल में मंगल के योग्य सवंविध मंगल में 
मंगछकारी, सभी को सर्देव मंगल प्रदान करने वाली मंगलसदन देवि कृपा करो । 


सन 


८४ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


मदड्धले सद्भलाहूं च सर्वमद्भलमड्रले । 
सदा मद्भूलदे देवि सर्वेषां मद्भलालये ॥ 
प्रत्येक शुक्रवार को संध्याकाल पंचमुख दीपक के समक्ष नियमित रूपेण श्रद्धा- 
संयुक्त होकर “पावृती स्वयंवर इलोक' का उचित अथवा ग्रुरु-न्‍नि्दिष्ट विधि से पाठ 
करने पर जातिका को मनोनुकूल एवं समयानुकूल वर-प्राप्ति होती है :--- 
*बालार्कायुतसत्प्रभां करतले लोलात्र मालाकुलां 
मालां सन्दधतोीं मनोहरतनुं मन्दस्मिताधोमु खीम्‌ ॥ 
मन्द॑ मन्दमुपेशुषी बरयितुं शम्भ जगन्मोहिनों 
वन्दे देवमुनीन्द्रवन्दितपदासिष्टा्थंदां पावंतीसु ॥ 
पति सुख प्राप्ति मंत्र अपने शञ्षीत्र प्रभाव के लिए वर्षों से आचार्यानुमोंदित है । 
इस मंत्र का ४८ दिवसों तक नित्य १०८ आवृत्ति में जप करने से फछ प्राकट्य होता 
है | उत्तर अथवा उत्तरपुवं दिशाभिमुख काष्ठासन पर आसीन होकर इसे सम्पन्न करना 
चाहिए। मन्त्रानुष्ठान के समय कर्ता को पीतवर्ण अथवा लोहितवर्ण के बस्त्र अवधारित 
करने चाहिए और लरूलाट पर तिरूक छगाना चाहिए । जप की सम्पूर्ण अवधि में 
पीतल्‍रू अथवा चाँदी के पात्र में शुद्ध घी आपूरित दीपक प्रज्ज्वलित करना चाहिए। 
अपित किये जाने वाले पुष्प पीत वर्ण के हों, किशमिश का नैवेद्य निवेदित करें । 
न्यूनतम १०८ बार मन्त्रोच्चारण के अनंतर अंजलि में जरू भरकर एक वार 
मंत्रोच्चारण करके जल को भूमि पर छोड़ देना चाहिए । मंत्र अधोछिखित हैं :--- 


) सिन्धूरपत्रं रतिकामदेहं 
दिव्याम्वरं सिन्धुसमी हिताड्भम ॥ 
सान्ध्यारुणं धनुःपंकजपुप्पवाणं 
पंचायुध भुवनमोहनमोक्षणाथंम्‌ ॥ 
फ्लें मन्‍्मथाय । महाविष्णुस्वरूपाय । 
महाविष्णुपुत्नाय । महापुरुषाय । 


पतिसुख॑ मे श्ञोत्र वेहि देहि॥ 

:२. मनोहर तन पर मारा घारण करती हुई, मन्द मुस्कराने वाली, शंकर को वरण 
करने के लिए धीरे-धीरे जसती हुई, जगत मोहक एवं देव-मुनि वंदित माँ पाव॑ती 
के चरणों की अभीष्ठ प्राप्ति के लिए वन्दना है । 

१. दिव्यवस्त्रों से युक्त, मुग्धकारी अंगों वाले, सिन्धुर पत्र और कामदेव के समान देह 
वाले रति, छाल कमर के धनुष पर चढ़े, मोहित करने वाले पुष्पवाणों से मुक्ति 
के लिए, महाविष्णु स्वरूप, महाविष्णु के पुत्र, महापुरुप मन्मथ, मुझे शीघ्र पति- 
सुख प्रदान करो । 
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निम्नलिखित मंत्र विवाह सम्पन्न होने के विभिन्‍न चरणों में नितान्त आशुफल- 
दायक है। यथा सगाई के पश्चात्‌, धनावरोध-निवारण के निमित्त, आदि, निम्न- 
लिखित पंक्तियों का विधिविहित अनुष्ठान करना चाहिए समग्र सृष्टि में सवंविध मोह 
के संचार करने वाले काम को शक्ति प्रदान करने वाली माँ मगवती के अद्वितीय प्रभाव 
को अभिव्यंजित करने वाला निम्नलिखित इलोक विधिविहित-अनुष्ठानित होने पर 
आशुफलप्रदायक सिद्ध हुआ है--- 

१ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसोभाग्यजननीं 

पुरा नारी भूृत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्‌ ॥। 

स्मरो5पि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्रेन वपुषा 

मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महतामु ॥ 


माँ भगवती अक्षत सौभाग्य सम्पन्न हैं। भगवान्‌ शिव हलाहरू पान करके भी 
अघट आयुष्क्रम परिपूर्ण हैं। भारतीय संस्कृति में अखण्ड अमंग सुहाग की प्राप्ति के लिए 
नारियाँ अनादि काल से माँ की अचना आराधना कर रहो हैं । प्रस्तुत श्छोक में माँ 
के कर्णफूलों का उल्लेख है, जो सुहाग के प्रतीक चिन्ह हैं-- 
“सुधा मप्यास्वाद्य प्रतिभयजरामृत्युहरणी 
विपषद्यन्ते विश्वे विधिशतमसखाद्या दिविषदः ॥ 


कराल यत्क्वेल (ड) कवलितवतः कालूकलना । 
न शाम्भोस्तन्मुलं तव जननि ताटंकमहिमा ॥। 


माँ भगवती की शरण अनुग्रह और आशीष की वत्सरूछांह है। तेजस्वी हाथों 
में इक्ष॒बनु, पंचविशिख, अंकुश एवं पाश धर्ता अखिल सृष्टि-जननी अनन्यभाव से 
अपनी शरण में आये जातक की हृदय स्थित वांछाओं को पूर्ण करती हैं । अधोलिखित 
मन्त्र इस दृष्टि से अत्यन्त उपादेय है, इसमें भुक्ति-मुक्ति प्रदाता मन्त्र “एँ क्‍्लीं सौ: 
भी संकेतित है--- 


१. वन्दना करने वालों को सौमाग्य प्रदानकरनेवाली हे देवि ! तुम्हारी आराधना 
करके पू्वकाल में विष्ण ने नारी ( मोहिनी ) रूप धारण कर पुररिपु ( शिव ) 
को भी क्षब्ध कर दिया था, कामदेव भी तुम्हें नमस्कार करके ही रति के कठाक्षों 
द्वारा बड़े-बड़े मुनियों के चित्त को मोहित करने में समथ होता है । 

२, भय, जरा और मृत्यु को हरने वाले अमृत को पीकर भी ब्रह्मा, इन्द्र आदि समी 
देवता विपत्तियों को प्राप्त हुए और कराल हालाहछ विष को पीकर भी मृत्युञ्जय 
हए शिव सदाशिव बने हैं । हे जननि ! यह शिव की अपनी क्षमता न हीं बल्कि: 
तुम्हारे ताटंक की महिमा है। 
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त्वदन्यः:.. पाणिश्यामभ्षयवर दो दवतगण- 
स्व्वसेका नंवासि प्रकटितव॒रा भीत्यभिनया ॥। 


भयात्त्रातुं दातुं कमपि च वांछासमधिकं 
दरण्ये लोकानां तब हि चरणावंब निपुणों॥ 


: शीघ्र विवाहार्थ सिद्ध गन्धवराज सन्त्रोपासना : 
अब यहाँ एक अति विशिष्ट प्रयोग बताते हैं । यह मन्त्र कन्‍्याओं के उत्तम 
और जञीघ्र विवाह के लिए अति श्रेष्ठ और रामबाण सिद्ध हुआ है । जब अन्य मन्त्रो- 
'पासना के उपरान्त विवाह न हों तो निम्नांकित मन्त्र का निष्ठापुर्वक दस हजार 
जप करना चाहिए | मन्त्रोपासना से पृव॑ पुर्वाकित विधि से पोडशोपचार पूजन 
करना चाहिए । पूजन से पूर्व गन्धत्र राज का ध्यान करना चाहिए ओर अग्रांकित 
“इल्लोक ध्यान की स्थिति मे करना चाहिए। 


गन्धवंराज ध्यानम्‌ 
कन्यावृक्षसमासीन उछदादित्यसंनिभम्‌ । 
अंकस्थकन्या-गधरवं विश्वावसुप्रभुं स्मरेत्‌ ॥। 
“विनियोग :--- 

४3% अस्य श्री गन्धवंराजमंत्रस्थ कामदेव ऋषि: विराट छन्दः कन्याप्रदः श्री 
:गन्धवराजो देवता क्लीं बीजं स्वाहा शक्ति: अमुकस्य अभिलपित कन्याप्राप्त्यर्थं जपे 
“विनियोगः ” 

यह कहकर निम्नलिखित अंगन्यास करें- - 

2४ बलीं विश्वावसुनाम गन्धर्व: हृदयाय नमः । 
3७ बलों कशयानामधिपति: शिरसे स्वाहा । 


5» कली लभामि देवदत्तां शिखाय वषद । 

3& क्लीं कन्यां सुरूपां कवचाय हुं। 

3+ क्लीं सालंकारां नेत्रत्रयाय वोषद । 

३& क्लीं तस्म विश्वावसवे स्वाहा अस्नाय फट । 
इसके बाद निम्नलिखित अंगुल्यादिन्यास करें-- 

३७ बलीं विश्वावसुर्नाम गन्धवं: अंगुष्ठाभ्यां नमः । 

3» क्लीं कन्‍्यानामधिपति: तजंनीम्यां नमः ॥ 


2. दोनों हाथों से अभय वर प्रदान करने वाली तुम ही एक नहों हो, तुमसे अतिरिक्त 
अन्य देव भी हैं, ऐसा कहने पर भी मय से रक्षा और इच्छित फरू से अधिक 
प्राप्ति हेतु छोग तुम्हारे चरणों में ही शरण लेते हैं | 


3+ -ह5 + 548, 0338 8: _ 
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दलीं लूभामि देवदत्तां मध्यमाभ्यां नमः। 
क्लीं कन्यां सुरूपामु अनामिकान्यां नमः ॥। 


६६ ६6 


$ 
९ 


कली सालंकारां कनिछठान्यां नमः । 
वली विश्वावसवे स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥। 


6 


यान्धृवंराज सन्त्र 


5 क्लीं विश्वासुर्नाम गन्ध॒वं३ कन्‍्यानाम धिपतिः 
लभामि देवदतां कन्यां सुरूपां सालंकारां तस्म विश्वावसवे स्वाहा ।”! 
दस हजार मन्त्रोपासना करने के पश्चात्‌ हवन, हवन का दशांश तपंण, तपंण 
का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए । 


विवाह सिद्धिदायक मन्त्र 


भुवनेण्वरीध्यानस्‌ :--- 
बालाकंदुतिमिन्दु किरीटां 
तुद्नकुचां नयनत्रययुक्ता प्‌ । 
स्मरेनुखी वरदाइ-कुशपाशा- 4 
नभोजकरां प्रभजे भुवनेशीमु ॥ 
अन्त्र :--- 


“४ बह्निप्रेयसी स्वाहा 
इस मन्त्र का दस हजार जप करना चाहिये | मन्त्रारम्भ किसी छुभ मुह॒तं में 
प्रारम्भ करना चाहिये और नवरात्रि तक जप करते रहना चाहिये। नवरात्रि में 
हवन, तपंण अचं॑नादि करके ब्राह्मण मोजन कराना चाहिए । 
स्वयंवर कला मन्त्र :-- 
इस मन्त्र का दस हजार जपकर हवन करें । मन्त्र जप किसी भी शुभ मुहं 
में प्रारम्भ कर दें । नवरात्रि तक विवाह काये में सफलता मिलती है । 


““3& हीं योगिनि योगिनि योगेश्वरि योगेश्वरि योगभयंकरि 
सकलस्थावरजंगमस्य मुखं हृदयं मम्॒ वशमाकर्षयाकर्बंय स्वाहा ।” 


विजयसुन्दरी सन्त्र :--- 

इस मन्त्र का सात दिन तक एक-एक हजार जप नित्य करने से वर कन्या से 
दूर हो या कन्या वर से दूर हो जो भी इस जप को करेगा उसे वहों बंठे सिद्धि 
मिलेगी । जप से आठवें दिन सफलता मिलती है । 
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““3> बिजयसुन्दरी क्लों”” 
कुमार सन्‍्त्र :-: 
इस मन्त्र का एक हजार वार जप करें जिस वर का ध्यान करके कन्या इसा 
मन्त्र का जप करेगी वह उसे ज्ञीत्र प्राप्त होगा । 
*3& ही कुमाराय नमः स्वाहा” 
वशीकरण मन्त्र :-- 
इस मल्त्र को एक हजार जपें और रोली, चन्दन, गोरोचन तथा कपूर गौ के 
दूध में घिसकर तिछक लगाकर घर से निकले । बाहर जाने से काम सिद्ध होता है । 
““3& हो सः अमु्क से वशमानय स्वाहा ।”” 
उपरिलिखित मन्त्रों के अतिरिक्त अनेकानेक मन्त्र ऐसे हैं जो श्रद्धानुसार ५, ११ 
अथवा २१ मार्ाओं की संख्या में जप करने पर अपना अपेक्षित फल प्रदान करते हैं, 
उनमें से कुछ अति विशिष्ट मन्त्र उद्धृत हैं :-- 
(१) स॒ देवि नित्य परितप्यमानः त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः। 
टृढव्नतोी राजसुतों महात्मा तवबंब लाभाय क्ृतप्रयत्नः ॥ 
(7) महा महा इन्द्रो यथ ओजसा पर्जन्यो वृष्टि टमारंड इब । 
उपयामगृहीतोसि महेन्द्रययत्वेष ते योनिम्महिन्द्राय त्वा ॥ 
(7 ) अपां गम्भन्त्सीदमनत्वा सुर्योमिताप्सीन्‍नभामिर्वेश्वानर: । 
अच्छिल्नपतन्नाः प्रजा अनुवीक्षस्वानुत्वादिव्या वब्रृष्ठि: ॥ 
पुरुषों के विवाह के लिए कुछ साधनाएँ 
इस विषम काल में मात्र कन्याओं के विवाह की ही समस्या नहीं है । जातकों 
के सन्दर्भ में मी अनेकानेक पीड़क परिस्थितियाँ आकार प्राप्त करती हैं । उचित कुछ, 
शील, स्तर एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को दृष्टिकोण में रखते हुये जब वध्रृ-चयन किया 
जाता है तो निश्चितरूपेण स्थिति सहज-सरल नहीं रहती । इसका समाधान करने के 
लिए मंत्रावलंव एक शुद्ध माध्यम है। इस सन्दमभ में अनुष्टुप छन्द में निवद्ध और इन्द्र 
का अधिपतित्व ग्रहण करने वाले निम्नलिखित मन्त्र का सम्यक्‌ अनुष्ठान परिणय- 
त्वतरिता के लिए प्रसिद्ध है-- 
)१आगच्छत आगतस्य नाम ग़ह्लाम्यायत: । 
वृत्रष्नी वन्वे वासवस्य शतक्रलोः ॥ 





१. आते हुये व आये हुये इन्द्र की प्रसन्‍नता के लिये ( मैं ) वृत्रसंहारक आदि नाम 
से सम्बोधन करता हूँ और विवाह की कामना वाह्ा हूँ। मैं शतकर्मा इन्द्र से 
सुयोग्य पत्नी की याचना करता हूँ । 





पिन पीस. आर के की बचत कक से जनता» की पक हट 3 -+ शी 
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घबेन सुर्या सावित्रीमश्विनोहतुः पथा। 
तेन मामब्रवीदभगो जायाया वहतादिति ॥ 
यस्तेडडछुशो वासुदानो बृहन्निन्द्र हिरण्ययः । 
तेना जनीयते जाया मह्मयें धेहि हाचीपते ॥ 
पुरुषों के लिए विशिष्ट प्रयोग 
१-प्रात:काछ शुद्ध होकर दुर्गाजी के चित्र पर छाल पुष्प समर्पित करें, दीप 
प्रज्ज्वल्त्ति करके पोड्शोपचार पूजन करें तथा निम्नांकित मन्त्र का १०८ वार जप 
करें । यह प्रयोग विवाह संपन्न होने तक करें--- 
पर्ती मभनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीस । 
तारिणी दुर्गंतंसारसागरस्थ कुलोद्भवास्‌ ॥ 


कम 


प्रयोगावधि में उद्दिष्ट का निरन्तर ध्यान रखें। इसी मन्त्र से दुर्गासप्तशती के 
८ अथवा २३६ सम्पुट पाठ करने अथवा किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा करवाने से शीत्र 
ही सुयोग्य, सुन्दर व सुचरित्र पत्नी प्राप्त होती है । 
मनोवांछित भार्था प्राप्ति यन्त्र प्रयोग 


त्रुपुरकाख्य यन्त्र 





१. मुझ विवाह की इच्छा वाले पुरुष को इन्द्र भग प्रदान करें। सविता की अनुकम्पा 
से अश्विनी कुमारों ने जिस मार्ग से सूर्या, सावित्री आदि को विवाह द्वारा प्राप्त 
किया, उसी मार्ग से मुझे भी विवाह निमित्त सुन्दर स्त्री प्राप्त होवे । हे शचीपति 
इन्द्र ! तुम्हारा धन को धारण करने वाछा जो हाथ है, उसके द्वारा, मुझ पुत्रा- 
भिछाषी को सुयोग्य व सुन्दर पत्नी दो । 
दि 
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उपयुक्त यन्त्र को ताम्रपत्र पर उत्कीर्णं कराके अथवा भोजपत्र पर अष्टगन्ध से 
लिखकर पंचोपचार पूजन करें | तत्पश्चात्‌ सविधि संकल्प लें। संकल्प भाषा अग्रांकित 
है--नाम के स्थान पर मनोवांछित कन्या का नाम लिखें । तदुपरान्त संकल्प लें/****** 


#्रनन अमुक गोच्नोत्पन्नो अमुक शर्मा ष्हं #०० ७०००» #००+» #००० ७०७७७ ००० ( अमुक ) कन्या 
प्राप्त्यर्थ विश्वावसुगंधवराजमन्त्रस्य जपमहं करिष्ये । 


विनियोग भाषा 


“35 अस्य श्री राजगन्धवंमन्त्रस्य, मदनऋषि:, अनुष्टुपछन्द:ः, . राजगन्घर्वो 
देवता । ** वीजं, हीं शक्तिः, क्लीं कीलूकम्‌ ममक्ृते ( अमुक ) कन्या झञीत्र प्राप्त्यर्थ 
जपे विनियोग: ।”' 


न्यास भाषा 


“3 विश्वावसो अंग्रुष्टाभग्यां नमः । ३» राजगन्धरव॑ तर्जनीम्यां नमः । <* कन्यां 
सालकृतां मध्यमाम्यां नम: । 3» सहस्नसंदृतां अनामिकामभ्यां नमः: । 3> ममाभीप्तितां 
( अमुकों ) कन्यां कनिष्टिकाम्यां नम: । प्रयच्छ-प्रयच्छ स्वाहा करतरूकरपृष्टाम्यां नमः । 
इत्थं हृदयादिन्यासं कृत्वा । 


इसके पश्चात्‌ कामरति के त्रेंछीक्य मोहन सौन्दयं का निरन्तर ध्यान करते हुए 
निम्नांकित मन्त्र का एक मास तक सायंकारू ५ माला नित्य जप करें। जप के 
अनन्तर दद्यांश का हवन ( चावल व झामीपत्र मिश्चवित ) करें । 


““3& विश्वावसो राजगंधवं कनन्‍्यां सालंकृतां सहस्नसंवृर्तां ममा--- 
भीप्सितां ( अमुक नाम्नीं ) प्रयच्छ-प्रयच्छ स्वाहा ।” 


स्तोत्र 


उपरिलिखित मन्त्रों के अतिरिक्त ऐसे अनेकानेक स्तोत्र ओ हैं जिनका सास्था--- 
सविधि प्राठ सिद्धि-सदन सिद्ध होता है। मन्त्र और स्तोत्र की आधारभूत समानता 
होते हुये भी जप व पाठ के आधार पर शासत्त्रज्ञों ने उनका किचित्‌ पार्थक्य स्पष्ट 
किया है । तन्त्रविशारद पं० गोविन्ददास्ली के अनुसार--“भन्त्र परागमय कोश होता 
है और स्तोत्र पुष्प का संपूर्ण परिकर ।/ क्षेत्र की दृष्टि से मन्त्र और वर्णन की दृष्टि से 
स्तोत्र वरिष्ठ होते हैं । मन्त्र के लिए सूक्ष्ता और संक्षिप्तता का अनुशासन है। 
परन्तु स्तोत्र में संदर्भित देवता का विभिन्‍न प्रसंगों में विस्तृत व्याख्यान किया जाब्बा 
है । आचार्यों द्वारा नियत विधान है कि मन्त्र का जप किया जाय और स्तोत्र का 
पाठ ! इस तथ्य को ध्यान में रखकर साधकों को मंत्रसाधना में जप करना चाहिए 
स्तोन्र का सस्व॒र॒ संगीतमय पाठ इष्ट की प्रीति की प्राप्ति और सुगम बनाता है | अत- 
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एवं स्वमावतः ध्वनि का सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप इस प्रक्रिया में सक्रिय रहता है । 
स्तोत्र में घ्वनि वहिर्मुखी और मन्त्र में अन्तर्मुखी होती है । 


स्तोत्र के शब्द-विस्तार में उसका प्राण तत्त्व प्रदीम्त रहता है । स्तोत्र पाठ करने 
से मन प्रफुल्लित हो जाता है। सम्पूर्ण मानसिक जगत्‌ स्तोत्रस्थ इष्ट की स्मरण- 
सुरभि से गन्धमय हो जाता है। मनन की सघनता यद्यपि मन्त्र और स्तोत्र दोनों में 
अनिवायं है । तथापि मन्त्र में मानसिक एकाग्रता और सीमाबद्धता की आवश्यकता 
स्तोत्र की अपेक्षा अधिक रहती हैं । 


इस वर्णन के अनन्तर विद्वान आचार्यों द्वारा आश्यु परिणय की दृष्टि से हितावह 
स्तोत्र उद्ध॒त हैं :--- 


कनकधारा स्तोत्र 


आदि शंकराचायं प्रणीत यह स्तोत्र साथकों द्वारा अनुभूत एवं बहुप्रशंसित है । 
विष्ण॒प्रिया भगवती छक्ष्मी के प्रति अगाध-अकूत श्रद्धा से आपुरित इस स्तोत्र का 
सविश्वास पाठ अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध हुआ है--- 


वन्दे वन्दारु-मन्दारमिन्दिरानन्द-कन्दलूस । 
अमन्दानन्द-सन्दोह-बन्धुरं॑ सिन्धुराननम्‌ ।। 
अज्भ हरे: पुलकभूषणमाश्रयन्ती 
भ्रद्भाज़ुनेव मुकुलाभरणं तमालम्‌ | 
अज्भीकृताखिल-विभूतिरपाड्गलीला 
माज्ुल्यदाबस्तु मम मद्भलदेवताया: ॥ १॥ 
मुग्धा मुहुविदधती वदने मुरारेः 
प्रेमत्रपा-प्रणिहितानि गतागतानि । 
माला-हशोमंधुकरीव महोत्पले या 
सा मे श्रियं दिशतु सागर-सम्भवाया: ॥ २ ॥ 
विश्वामरेन्द्रपद-विश्रम-दानदक्ष- 
मानन्दहेतुरधिक॑ मुर-विद्विषोषपि । 
ईपन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणादध- 
मिन्दीवरोदर-सहोदरमिन्दिराया: ।॥। ३॥ 
आमीलिताक्षमधिगम्य॒ मुदा मुकुन्द- 
मानन्द-कन्दमनिमेषमनज् तन्त्रमू। 
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आकेकर-स्थित-कनीनिक-पद्ननेत्र 

भूत्य भवेन्‍्मम भुजज्भुशयाद्भनाया: ॥ ४ ॥' 
बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या 

हारावछीव हरिनीलमयी विभाति। 


कामप्रदा भगवतो5$पि कटठाक्षमाला 
कल्याणमावहतु में कमलालयाया: ॥ ५ ॥| 


कालाम्बुदालि-ललितोरसि कैटभारे- 

धघाराधरे स्फुरति या तडिदड्नेव । 
मातुः समस्त-जगतां महनीय-पूर्ति- 

भंद्राण मे दिशतु भाग॑वनन्दनाया: ॥ ६ ॥ 
प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावात्‌ 

माज़ल्यभाजि मधु-माथिनि मन्मथेन । 
मय्यापतेत्‌ तदिह मन्थरमीक्षणाउ्‌ं- 

मन्दाल्सं च मकरालयकन्यकाया: ॥ ७॥ 
दद्याद दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा- 

मस्मिन्न॒ किचन-विहड्भशिशों विषण्णे । 
दुष्कमं-घमंमपनीय चिराय दूर 

नारायण-प्रणयिनी-नयनाम्बुवाह: ॥ ८ ॥ 
इष्टा-विशिष्ट-मतयो४पि यया दयाद्र - 

दृष्टया त्रिविष्टपपद॑ सुलभ लभन्ते । 


दृष्टि: प्रहृष्टकमलोदर-दी प्तिरिष्ठां 
पुर्टि कृषीए मम पुष्करविष्टराया: ॥। ९ ॥ 


गीर्देवतेति गरुडध्वज-सुन्दरीति 

शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति । 
सृष्टि-स्थिति-प्रलय-केलिषु. संस्थिता या 

तस्ये नमस्त्रिभुवनैक-ग्रुरोस्तरुण्य ॥ १० ॥ 
श्र॒त्यीे नमो5स्तु शुभकर्मफलप्रसूत्ये- 

रत्ये॑ेनमोः्स्तु रमणीय-गुणाणंवाय । 
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शकत्य॑ नमोस्तु शतपत्ननिकेतनाये 
पुष्टथे नमोस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय ॥ ११ ॥ 


नमो5स्तु नालीकनिभाननाये 

नमोः्स्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्ये । 
नमो5स्तु सोमामृतसोदराये 

नमो5स्तु नारायणवल्लभाय ॥ १२॥। 
नमो5स्तु हेमाम्बुज-पोठिकाये 

नमो5्स्तु भूमण्डल-नायिकायं । 
नमो5स्तु देवादि-दयापराये 

नमोञ्स्तु शार्ज्रायुध-वल्लभाय । १३॥ 
नमो5स्तु देव्य भृगुनन्दनाये 

नमो5स्तु विष्णोरुरसि स्थिताये । 
नमो5स्तु लक्ष्म्य कमलालयाये 

नमो5स्तु दामोदरवल्लभायी ॥ १४ ॥ 
नमो5स्तु कान्‍्त्य. कमलेक्षणाये 

नमो5स्तु भूत्ये भुवनप्रसृत्य । 
नमो5स्तु देवादिभिरचिताये 

नमो5स्तु नन्दात्मजवल्लभाय ॥ १५ ॥ 
सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिय-नन्दनानि 

साम्राज्यदान-विभवानि सरोस्हाक्षि । 
त्वदू-वन्दरनानि दुरिताहरणोद्धतानि 
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥ १६॥ 


यत्कटाक्ष-समुपासना विधि: सेवकस्य सकलार्थ-सम्पदः । 
सन्‍्तनोति वचनाजझ्जमानसंस्त्वां मुरारि-हृदयेश्वरीं भजे ॥ १७॥ 
सरसिज-निलये ! सरोजहस्ते ! 

धवतलमांशुक-गन्ध-माल्यशोभे ! 
'भगवति हरिवल्लभे ! मनोज्ञे ! 

त्रिभुवन-भूतिकरि ! प्रसीद मह्मम्‌ ॥ १८॥ 
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दिग्घस्तिभि: कनक-कुम्भ-सुखावसृष्टि- 
स्वर्वाहिनी-विमल-चारु-जलप्लुताज्रीम्‌ । 
प्रातनंमामि जगतां जननीमशेष- 
लोकाधिनाथ-ग्रू हिणीममृताब्धिपुत्रीमू ॥ १५९ ॥ 
कमले ! कमलाक्षवल्लभे ! त्वं करुणापूर-तरज्ितरपाडुरः | 
अवलोकय मामकिचनानां प्रथम पात्रमक्तत्रिमं दयाया: ॥ २० ॥! 
स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं 
त्रयीमयीं त्रिभुवन-मातरं रमाम्त्‌ । 
गुणाधिका ग्रुरुतरभाग्य-भागिनों 
भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया: ॥ २१ ॥ 


सुवर्णधारास्तोत्र यच्छडद्ध[राचायेनिर्मितमु । 
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुयरसमों भवेत्‌ ॥| २२ ॥ 


सोन्दर्य लहरी 
इस पुनीत ग्रन्थ की रचना श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचार्य श्री १००८ शंकर 

भगवत्पाद ने की है। सौन्दयंलूहरी में श्री रूलछिता त्रिपुराम्बा से सम्बन्धित तत्त्वाथं, 
योगार्थ और मन्त्राथ गृढ़ रीति और काव्यालूंकारों से आबृत है। तत्त्वज्ञ आचार्यों 
के चरणकमलों के प्रति प्रतीति ही उपासना और योग साधनों के श्रेष्ठ, गंभीर तथा 
उन्नत किन्तु गृढ़ रहस्यों की विवेचना संभव करती है। यह स्तोत्र जञ्ीत्र परिणय 
के संदर्भ में विवेचित समस्त स्तोजन्नों में सर्वोत्कृष्ट है। श्री जगज्जननी, आदिशरक्ति, 
महा त्रिपुरसंदरी के आशीषाछोक से विभासित इस अनुभव-आस्वाद्य मंत्रपुत ग्रंथ के 
निम्नांकित २१ मंत्रों का पाठ आशुविवाह के संदर्भ में अत्यन्त हितावह है :-- 

शिवः शकत्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 

न चेदेव॑ देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 

अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरंचादिभिरपि 

प्रणन्तुं स्‍तोतुं वा कथमक्ृतपुण्यः प्रभवति ॥ १॥ 

तनीयांस॑ पांसु.. तव॒ चरणपड्धूरुहभवं 

विरिचि: संचिन्वन्विरचयति लोकानविकलमु । 

वहत्येनें शौरिः कथमपि सहस्नेण शिरसां 

हरः संक्षुयनं भजति भसितोद्धूलनविधिमु ॥ २॥ 

अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरोहीपनकरी 

जडानां चेतन्यस्तवकमकरन्दस्तुतिझरी । 


&ा&ःः&ः& 9» ० लीन नरशरीशीलिनललीक नी नमन री करकीट कक ककीशिकि कमर, 
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दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ 

निमग्नानां दंष्टरा मुररिपुवराहस्य भवती ॥ ३ ॥। 
त्ववन्य: पाणिभ्यामभयवरदो. दैवतगण - 
स्त्वमेका नेवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया । 
भयात्त्रातुं दातुं फलमपि च वांछासमधिक 
शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ ॥ ४ ॥ 
हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसोभाग्यजननीं 

पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्‌ । 
स्मरोडषपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा 
मुनीनामप्यन्त: प्रभवरति हि मोहाय महतामु ॥ ५॥ 
धनु: पौष्प॑ मोौर्वी मधुकरमयी पंचविशिखा 
वसन्‍्तः . सामन्तो मलयमरुदायोधनरथ: । 
तथाउप्येक: सब हिमगिरिसुते ! कामपि क्ृपा- 
मपाज्धात्ते लब्धाधाा जगदिदमनज़्ो विजयते॥ ६॥। 
क्वणत्कांचीदामा करिकलभकुम्भस्तनभरा 
परिक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना । 
धनुर्वाणान्‌ पाशं॑ सृणिमपि दाना करतले: 
पुरस्तादास्तां न: पुरमथितुराहोपुरुषिका ॥ ७॥ 
सुधासिन्धोमंध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते 
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणियृहे । 
शिवा5तकारे मड्वे परमशिवपयंडूनिलयां 
भजन्ति त्वां धन्‍्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ॥ ८ ॥! 
महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हितवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाना हदि मरुतमाकाशमुपरि | 
मनो5पि शभ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं 
सहस्नारे पदमे सह रहसि पत्या विहरसि ॥ ९ ॥ 
सुधाधारा5सारश्चरणयुगलान्तविगलितै: 

प्रपंच सिचन्‍्ती पुनरपि रसाम्नायमहसा । 
अवाप्य स्‍वां भूमि भुजगनिभमध्युटष्टवलयं 
स्वमात्मानं कछत्वा स्त्रपिषि कुलकुण्डे कुहरिणी ॥ १० ॥ 
चतुर्भिः श्रीकण्ठे: शिवयुवतिभि: पंचभिरपि 
प्रभिन्‍्नाभिः शम्भोनंवभिरपि मूलप्रकृतिभि: । 


९६ 
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त्रयश्चत्वारिशद्डसुदलकलाक्ष-त्रिवलूय- 
त्रिरेखाभि: साध॑ तव शरण (भवन) कोणा: परिणताः: ॥ १२॥ 


त्वदीयं सौन्दर्य तुहिनगिरिकन्ये. तुलयितुं 
कवीन्द्रा: कल्पन्ते कथमपि विरंचिप्रभृतयः । 
यदालोकोत्सुक्यादमरललना यान्ति मनसा 
तपोभिदु षप्रापामपि गिरिशसायुज्यपदवीमस्‌ ॥ १३॥। 


नरं॑ वर्षीयांस नयनविरसं नमंसु जडं 
तवापाद्भालोके पतितमनुधावन्ति शतशः । 
गलद्वेंणी बन्धा: कुचकलशविस्रस्तसिचया 
हठात्त्रुस्यत्काञ्च्यो विगलितदुकुला युवतय:ः ॥ १३ ॥। 


क्षितों. षट्पंचाशद्द्धिसमधिकपंचाशदुदके 
हुताशे द्वापष्टिश्चतु रधिकपंवराशदनिले । 
दिवि द्विषट्त्रिशन्मनसि च चतुःषष्टिरिति ये 
मयूखास्तेषामप्युपरि तव॒ पादाम्बुजयुगस्‌ ॥ १४ ॥ 


शरज्ज्योत्स्नाशुभ्रां शशियुतजटाजूटमुकुटां 
वरत्रासत्राणस्फटिकघुटि( णि )कापुस्तककराम्‌ ।ै। 
सक्ृन्न त्वां नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते 
मधुक्षी रद्राक्षामध्ु रमधुरिम्णा भणितय: ॥ १५ ॥। 


कवीन्‍न्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिम््‌ 

भजन्ते ये सन्‍्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम्र । 
विरिचिप्रेयस्यास्तरुणतर श्वु ज्भा रलहरी- 
'गभीराभिर्वाग्भिविदधति सतां ( भां ) रंजनमयी ॥ १६ ॥ 


सवित्रीभिवाचां._ शशिमणिशिलाभ ड्भुरुचिभि- 
वंशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति यः । 

स कर्ता काव्यानां भवति मह॒तां भज््ि सुभगे- 
वंचोभिववाग्देवीवदनकमलामोदमधुर: ॥॥ १७ || 


तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणिश्रीध( स )रणिभि - 

दिवे सर्वामुर्वीमरुणिमनिमग्तां स्‍्मरति यः। 
भवन्त्यस्य त्रस्यद्वनहरिणशालीननयना: 
सहोवेश्या वश्या: कति कति न गीर्वाणगणिका: ॥ १८ ॥| 
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मुखं बिन्दूं क़ृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो 
हराध ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ । 
स॒ सद्यः संक्षोभ॑ नयति वनिताम्‌ इत्यतिलघु 
त्रिकोकीमप्याशु_ भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगास्‌ ॥ १९ ॥ 


किरन्तीमज्ेभ्य: किरणनिकुरम्बामृतरसं 
हृदि त्वामध्यास्ते हिमकरशिलामूर्तिसव यः। 
स॒सर्पाणां दप॑ शमयति शकुन्ताधिष इव 
ज्वरप्लुष्टान्‌ दृष्या सुखयति सुधा55धा (सा) रसिरया ॥ २० ॥ 
तडिल्लेखातन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं 
निषण्णां पण्णामप्युपरि कमलानां तव कलाम । 
महापदुमाटव्यां . मृदितमलमायेन मनसा 
महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह लादलहरीमु ॥ २१ ॥ 


श्रीसृक्त 

विष्णुवल्कमा, समृद्धिप्रदात्नी एवं आसुष्टि श्री की मूल भगवती छरूक्ष्मी का यह 
स्तोत्र समस्त मांत्रिकों, तांतिकों, योगियों, भक्तों एवं जिज्ञासुओं द्वारा प्रभूत स्तुत है । 
सौन्दर्य हरी में इसकी प्रशंसा इन छव्दों में हैं :--- 

“पशपति शंकर ने ६४ तंत्रों से सारे भुवन को भर दिया और उसके बाद 
समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि देने वाले इस श्रीसुक्त या क्षीतंत्र को स्वतंत्र रूप से पृथ्वी 
पर अवतरित किया । सिद्धाचायों के अनुसार श्रीसक्त समस्त मंत्रों एवं तन्त्रों में 
सर्वोत्कृष्ट है । श्रीसृक्त के अग्रांकित १६ इलोकों का सविधि-सश्षद्धा-सानुष्ठान पाठ करने 
से परिणय के मार्ग में उपस्थित होने वाले समस्त विघ्नों का परिदमन निश्चितरूपेण 
संभव है : -- 

३ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदी म आवह ॥| १ ॥ 
तां म आवह जातवेदों लक्ष्मीमनपगामिनीस््‌ 

यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्व॑ं पुरुषानहम्र ॥ २ ॥ 
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीस । 

श्रियं देवीमुपह्नये श्रीर्मा देवी जुषतास्‌ ॥ ३ ॥ 


कांसो5स्मि तां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तपँयन्तीस । 
पदमे. स्थितां पदमवर्णा तामिहोपह्मयये . श्वियम््‌ ॥ ४ ॥ 
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चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
तां पदिमनीमी शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीम्में नश्यतां त्वां वृणे ॥ ५॥ 
आदित्यवर्ण तपसोइईधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोइ्थ बिल्वः । 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी:॥ ६ ॥ 


तां 


उपतु मां देवसखः कीोतिश्च मणिना सह । 
प्रादुभू तो सुराष्ट्र ईस्मिन्कोतिमृद्धि ददातु मे॥ ७॥ 
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धि च सर्वा निर्णुद में ग्रहात्‌ ॥ ८॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम । 
ईएवरीं सर्वाभूतानां तामिहोपद्धये श्रियम््‌ ॥ ९ ॥ 
मनस: काममार्क्ृति वाच: सत्यमशीमहि । 

पज्चूनां रूपमन्नस्य मयि श्री: श्रयतां यशः ॥ १० ॥ 
कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कदंम । 

श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥ ११ ॥। 
आप: सृजन्तु स्निग्धानि चिक्‍्लोत दस मे गृहे । 

निच देवीं मातरं श्रियं वासय में कुले ॥ १२॥ 
आर्द्रीं पुष्करिणीं पुष्टि पिद्भलां पद्ममालिनीस्‌ । 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदी म आवह ॥ १३॥। 
आर्द्रों यः करिणीं यश्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 

सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदी म आवह ॥| १४ ॥ 
म आवह जातवेदों लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 


यस्यां हिरण्य॑ प्रभूतं॑ गावो दास्यो5श्वान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ || १५ ॥ 


यः शुचिः प्रयतो भूत्वः जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ । 
श्रियः पंचदशर्च च श्रीकाम: सततं जपेतु ॥ १६ ॥ 


रामचरितमानप्त की स्तोत्र साधनायें 


गोस्वामी तुलसीदास सृजित “रामचरितमानस' भारतीय चेतना का अविभाज्य 
अंग बन चुका है। इस अद्भुत मन्त्र-काव्य से आस्थावान्‌ जातकों ने अभीष्ट की 
अनिवायं प्राप्ति की है। इस ग्रंथ से दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं अनुभव सिद्ध उद्धरण 


प्रस्तुत हैं, जिनका सम्यक्‌ प्रयोग अभिलापाओं की पूर्ति करता है-- 


( अ ) श्री सीताराम का विधिवत्‌ सांगोपांग अचेन करने के अनन्तर निम्नलिखित: 


दोहे का ११ अथवा २१ बार जप करना चाहिए :-- 
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तब जनक पाइ वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवारि कै । 
मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुँअरि रई हँकारि कै ॥ 
( ब ) अधोलिखित अंश का जप गौरी देवी के पूजनोपरांत ११ अथवा २१ की 
संख्या में करना चाहिए--- 
जय जय जय गिरिराज किसोरी । जय महेस मुख चन्द चकोरी। 
जय गजबदन पषडानन माता । जगत जननि दामिनि द्ृति गाता । 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना | अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना। 
भव भव विभव पराभव कारिणि | बिश्व बिमोहनि स्वबस बिहारिणि। 
दोहा-पतिदेवता सुतीय महूँ मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष ॥। 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी । बरदायिनी पुरारि पिआरी। 
देबि पूजि पद कमल तुम्हारे | सुर नर मुनि सब होंहि सुखारे। 
मोर मनोरथु जानहु नीकें | बहसु सदा उर पुर सबहीं के । 
कीन्हेजँ प्रगट न कारन तेहीं । अस कहि चरन गहे बदेही । 
विनय प्रेम बस भई भवांनी । खसी माल मूरति मुसुकानी । 
सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ | बोली गौरि हरषि हिय॑ं भरेऊ। 
सुनु सिय. सत्य असीस हमारी । पूजहि मन कामना तुम्हारी । 
नारद बचन सदा सुचि सांचा ।सो बरु मिलिहि जाहि मनु राजा। 


छन्‍्द- मनु जाहि रांचेडठ मिलिहि सो बरु सहज सुन्दर सांवरो। 
करुना निधान सुजान सीऊल सनेहु जानत रावरो। 
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिय॑ हरषीं अली । 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मन्दिर चली। 
सोरठा-जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि । 
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे॥ 
(स ) वराभिलाषिणी कन्या को, रामचरितमानस के निम्नांकित अंश के नित्य 
११ पाठ करने चाहिए :--- 


सिय रघुवीर विवाह, जो सप्रेम गावहि सुनहि। 
तिन्‍्ह कर सदा उछाहु, मंगलायतनु रामु जसु ॥ 


कोमल चित अति दीन दयाला। 
कारण बिनु_ रघुनाथ क्ृपाला ॥ 
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जानहु ब्रह्मचय॑ हनुमन्ता । 
शिव स्वरूप सो श्री भगवन्ता॥ 
जो रघुपति चरनन चित लछावे। 
तेहि सम धन्य न आन कहावे॥ 
राम कथा सुन्दर करतारी। 
संशय विहंग उड़ावन हारी ॥ 
उमा रमा ब्रह्माणि बन्दिता। 
जगदम्बा संतत अनिन्दिता ॥ 
पूजा कीन्हई/ अधिक अनुरागा। 
निज अनुरूप सुभग वर मांगा ॥ 
सादर हिय प्रसाद उर घरेऊ। 
वोली गौरि हएष॑ उर भरेऊ॥ 
जाको जापर सत्य. सनेह । 
सो तेहि मिलहि न कछु सन्‍्देह ।। 
सुनि सिय सत्य असीस हमारी! 
पू्जह मन कामना तुम्हारी ॥। 
पति अनुकुछ सदा रह सीता। 
शोभा खान सुशील विनीता ॥ 
रंगभसूमि जब सिय पगधारी। 
देखि रूप मोहे नर नारा॥। 
भुवन॒ चारु दश भरेऊ उछाह। 
जनक  सुता रघुवीर विवाह ॥। 
शकुन॒ विचार धरी मन धारा ! 
अब मिलिहाह कृपालु रघुवीरा ॥ 
तो जानकिहि मिर्लिह वर एहु। 
नाहितन आलि यहाँ सन्देह ॥ 
सो तुम जानहु अन्तरयामा। 
पुरवहु॒ मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
मन्त्र महामनि विषय व्यालरू के | 
मेटतः कठिन कुअंक भाल के॥ 
अशरण शरण विरदि सम्भारों। 
मोहि जनि तजहु भक्त हितकारी ॥ 


0 और कुकी 


आता ऋूाआ आ कके.... 5 
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मन जाहि रांचेड मिलहि सो बर सहज सुन्दर सांवरो। 
कंरुणानिधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो॥ 

भगवती महागौरी के निम्नांकित स्तोत्र का नियमित रूप से १०८ आवृत्ति में 

पाठ करके परिणय की आशु-संभावना को प्रचुर किया जा सकता है :-- 
सुन्दरीं स्वर्ण-वर्णाभां सुख-सौभाग्य-दायित्तीम्‌ । 
सन्‍्तोषजननीं देवीं सुभद्रां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

महपि वाल्मीकि विरचित “रामायण” हिन्दू संस्कृति का पावन ग्रन्थ है । इसके 
अनेक स्थल सिद्ध-काव्य की सीमाओं का संस्पश करते हैं शीघ्र विवाह के संदर्भ में 
बालकाण्ड का ७३ वाँ सर्ग एवं सुन्दरकाण्ड का खण्ड ३२ से ३७ अत्यन्त उल्लेखनोय 
हैं। इन स्थलों में किसी एक स्थल का अद्धा-्सहित चालीस दिन तक नियमित पाठ 
करना चाहिए । 

उपयुक्त स्तोत्रों के अति 
प्रभावी एवं अनुभद-आस्वाद्य हैं । इनमें मनु सुत्त्म्‌ का स्थान सर्वोपरि है। यह प्रयोग 
ओर प्रभविष्णुता की दृष्टि से झ्ास्न्रानुमोदित सृक्त है। नवरात्रि में चंडीनवार्ण मंत्र 
का २४ दिन तक जप करना चाहिए। इसके अतिरित्त पावमान सुक्त ( ऋग्वेद ), 
ललिता त्रिशती स्तोन्न अथवा ललिता सहस्ननाम स्तोन्न, रक्मसिणी कल्याण सुक्तम्‌ 
( भागवत पुराण ) का आचार्यानुतार जप अति उपयोगी सिद्ध हुआ है । स्थानामाव 
के कारण इन सुक्तों को उद्धृत करना संभव नहीं है, किन्तु ये समस्त सूक्त नितानन्‍्त 
अनुभव सिद्ध हैं । 
कुछ विशिष्ट आसंगिक प्रयोग 

बांछाओं की प्रतिपूर्ति हेतु विभिन्‍न शास्त्र एवं छोकसम्मत साधनों में प्रयोगों का 
परम रेखांकित स्थान है। प्रयोग अपनी प्रभाववत्ता एवं प्रभविष्णुता में अति 
लाभदायक हैं । पात्रों की विभिन्‍न स्तरीय पात्रताओं को दृष्टिकोण में रखकर इन 
माध्यमों को प्रारूनित किया गया है । जबतब इनमें से कुछ प्रयोग किसी सुयोग्य व्यक्ति 
से संपादित कराये जा सकते हैं । किन्‍्हों विशिष्ट संदर्भों में इनका प्रमाव कोणीय एवं 
तीव्रानुगामी सिद्ध हुआ है । इनके प्रायोगिक पक्ष को सम्पूर्ण निष्ठा एवं विधिशुद्धता 
सहित सम्पन्न करना चाहिए । कुछ अतिविशिष्ट प्रयोग अग्रांकित हैं--- 

१--श्री दुर्गा सप्तशती के प्रयोग--विशिष्ट अवसरों के निमित्त समस्त दुर्गा- 
सप्ततती एक अनुपम कृति है । जिसका सामान्यभावेन पाठ अत्यन्त हितकर सिद्ध होता 
है। शीघ्र परिणय के सन्दर्भ में निम्नलिखित तीन श्छोक उल्लेखनीय हैं, जिनमें से 
किसी एक से संपुटित करके श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं करें या किसी सात्विकः 
चरित्रवान्र्‌ ब्राह्मण से करावें--- 


२१०२ वेवाहिक विल्म्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


5» अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन | 
स॒ सस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलूवासिनीम्‌ ॥। 
देहि सोभाग्यमारोग्य॑ देहि मे परम सुखम्‌ । 
रूप देहि जयं देहि यज्ञों देहि द्विषो जहि॥ 
सर्वंमड्भल्माड्ूल्ये. शिवे. सर्वाथंसाधिके । 
दरण्ये ज्यम्बके गौरि ! नारायणि ! नमोषस्तुते ॥ 
पाठ की संख्या २६ है । 
'दुर्गा देवी प्रयोग 
अपने सम्मुख माँ भगवती का सुन्दर चित्र रखकर, शुद्धता-शुचिता पूर्वक अचंना 
'करें और पुष्प अपित करें संकल्प ग्रहण करने के अनन्तर १०८ आवृत्ति निम्नांकित 
'मन्त्र का जप करें । जपावधि के मध्य शुद्ध घी का प्रदीप अथवा अगरत्ती निरन्तर 
सक्रिय रहे । प्रयोग ४५ दिनों तक करना यशथेष्ट होता है । 
स॒देवि नित्यं परितप्यमानस्त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः । 
दृढ़त्नतो राजसुतो महात्मा तवंब लहाभाय कूतप्रयत्नः ॥ 


शीघ्र विवाह यन्त्र प्रयोग 








कि हित १०,2 िललार ७ 
गे, | शा 
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सोमवार के दिन भोजपत्र पर अष्टगगन्ध की स्याही और अनार की करूम से उपरि- 
लिखित यन्त्र अंकित करें | अभीष्ट काय॑ यन्त्र के पृष्ठ पर लिख दें । तदुपरान्त तिल के 
तेल से प्रज्ज्वल्तित दीपक की साक्षी में हल्दी की माला से निम्नलिखित मन्त्र का 
११०० जप करें-- 
यह अत्यन्त श्रेष्ठ अनुभूत प्रयोग है । 
५ /3५ ह्नीं हं सः' है 
समकाल्‍लीन समाज दो विपरीत श्र॒वों की ओर उन्मुख सम्यताओं के संघरषंण का 
क्षोम सहन कर रहा है । परम्परा और आधुनिकता की उच्छिष्ट व्याख्या के परिणाम- 
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'स्वरूप जीवन अपनी आधारमूत विश्वसनीयता से रहित हो गया है। यह प्रभाव 
व्यष्टि से समष्टि अथवा व्यक्ति से समाज तक समानरूपेण दृष्टिशक्य है । समाज की 
प्रारंभिक संस्था परिवार व्यामोह की इन वक्रवतुंछ रेखाओं से आच्छन्‍न हो गई है । 
व्यक्ति और परिवार के मध्य सतत प्रवहमान अन्तस्सम्बन्धों की अन्तः सलिला सूख कर 
एकाकीपन का अछोर-विराट मरुस्थरू वन गई है । इसी मरुस्थरू में भावनात्मक परितोष 
की एक बूंद के लिए पिपासित खड़ी है विवाह नामक संस्था । दाम्पत्य जीवन के सुरभि- 
पूर्ण मार्ग पर अनिश्चय के असंख्य कक्‍टस आकार प्राप्त कर रहे हैं । आज पुरुष जातक 
और स्त्री जातक दोनों पक्षों में उचित दाम्पत्यसहचर की उपलरूबव्धि एक विषम समस्या 
वन गई है । पुरुषों का परिवर्तित दृष्टिकोण, संवद्धित महत्त्वाकांक्षायें और आवर्तित 
व्यक्तित्व जीवन सहचर-चयन की प्रक्रिया में सर्वाधिक अवरोध उत्पन्न करता है। 
उत्थान की वैश्विक चेतना से ओतप्रोत नारी वर्ग अपने अस्तित्व के परिपोषण में रत 
है | पुरुष परम्परा प्रसृत अहं एवं एकाधिकार इस स्थिति में विस्फोटक हो उठता है । 
परिणामस्वरूप परिणय के प्रीतिपूर्णं समीकरण विध्वंस का आलिगन करने को आतुर 
हो उठते हैं । पुरुषों के विवाह में होने वाला विरूम्ब आज की परिस्थितियों में और 
भी महत्त्वपूर्ण हो गया है। अपनी प्रवृत्तियों की समानधर्मा जीवन-सहचरी का निश्चय 
करते-करते उम्न वर्ष के कितने ही चरण पूर्ण कर लेतो है । जातक के साथ अभिभावक 
भी परिवार के छिए ऐसी वध्‌ की कामना करते हैं जो उसकी समृद्धि-शान्ति को 
संबन्धों के अभिनव आयाम दे सके । अतएव शीघ्र एवं जातकानुकुल परिणय के संदम 
में सतकता अपेक्षित हो जाती हे हाँ पुरुषों के लिए दो अत्यन्त महत्त्वपुर्ण प्रयोग 
उद्धृत हैँ--- 
शनि प्रयोग 
वैवाहिक संपन्‍नता के मार्ग में शनि की अवरोधात्मक भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 

है । विवाह-विलूम्ब की अवधि यदि अत्यधिक बढ़ने छंगे तो निश्चितरूपेण शनि का 
कुप्रमाव समझना चाहिए। इस स्थिति में शीघ्रविवाह के संदमभ में निर्दिष्ट किसी भी 
मन्त्र के जप से पूर्व शनि के मन्त्र का जप अवश्य करें । इन मन्त्रों के अतिरिक्त शनि 
के वैदिक मन्त्र का २३००० जप भी अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध होता है। यह मन्त्र 
“ग्रहद्ान्ति” वाले अध्याय में उद्धृत है यदि शनि की विषमता हो तो प्रति शनिवार 
को निम्नलिखित इलोकों का ३६ वार जप करना चाहिए--- 

कोणस्थः पिगलो बश्न:ः कष्णो रोौन्द्रोड-तको यमः । 

सौरि: हनंश्चरो मन्दः  पिप्पलाश्रयसंस्थितः ॥ 

एतानि दानि-नामानि जपेदश्वत्थसन्निधो । 

दनश्चरक॒ता पीडा न कदापि भविष्यति ॥ 

अपने अभीष्ट मनःसंकल्प से परिपूर्ण होकर इष्ट का अचन करके निम्नलिखित 


१०४ वंवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


इलोक का नित्य १०८ बार जप करना चाहिए। २१ दिनों तक जप के उपरान्त 
दहशांश-हवन करना चाहिए । 


“अभित्वा मनुजातेन दधासि मम वासना | 
यशसो मम केवलो नान्‍्यसा कीतिपाश्चन ॥।”” 
शुक्रवार प्रयोग 
घुक्रवार का यथाविधि ब्रत रहें । सायंकाल पंचमुख दीपक प्रज्ज्वक्ित करके माँ 
गौरी का पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात संकल्पित होकर निम्नलिखित “पाव॑ती 
स्वयंवर मन्त्र” का १०८ बार जप करें। यह नितान्‍्त सिद्ध प्रयोग है। आस्था 
सहित करने पर अवश्य अपना प्रमाव विस्ती्ण करता हैं । इस प्रयोग के सन्दम में 
दो तथ्य और उल्लेखनीय हैं । जिन जातकों का परिणय किन्‍्हीं अवरोधों के परिणाम- 
स्वरूप सम्पन्न नहीं हो रहा है, वे इसकी साधना नित्य संध्या काछ में करें। जिन 
जातकों का दांपत्य कटुता-करूह-विघटन की अग्नि से आवृत्त हो गया हो वे दांपत्य 
की शान्ति-माधुरी-प्रीति प्राप्त करने के निमित्त प्रत्येक शुक्रवार की संध्या को इसकी 
साधना करें :--- 
“बालार्कायुतसत्रभां करतले. लोलाब्बमालाकुरूं 
मालां सन्‍्दधतों मनोहरतनं मन्दस्मिताधोसुखीध 
मनद॑ मन्दमुपेयुषी वरयितु शम्भं जगन्‍मोहिनी 
बन्दे. देवमुनीन्द्रवन्दितपदासू इष्टार्थदां. पार्यतीसू । 
उपरिविवेचित सामग्री का प्रयोग किसी सुसिद्ध आचार्य के निर्देशानुसार करना 
चाहिए। श्रद्धा सिद्धि का मेरूदंड है इसका निरन्तर ध्यान रखें । यद्यपि मन्त्र, 
स्तोत्र और प्रयोग जातकानुसार प्रभाव-विस्तार करते हैं तथापि इनमें मन्त्रों को 
शीपस्थ स्थान उपलब्ध है । 
मन्त्र-साहित्य एक अम्बुधि के समान है। उपर्यक्त विवेचन में इसका संक्षिप्त 
निदर्शन संमव हुआ है । वस्तुतः मन्त्र ऐसा सूक्ष्म परन्तु महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो स्थूलछ 
को अनुद्यासित करता है । यह विराट में लूघु के लूय का अनुष्ठान है। पिंड में 
ब्रह्मांड दर्शन की सतक सामथ्यं है। इस बहुमूल्य परंपरित रीति से आस्था का अवलूंत्र 
लेकर आशातीत परिणाम अजित किया जा सकता है। प्रख्यात ज्योतिविद्‌ पं० 
गोविन्द शास्त्री के अनुसार :--- 
मन्त्र एक अभोतिक जगत का साक्षात्कार है। अपने आपको पाने का माध्यम 
है । जितना सत्य व्यक्ति का अस्तित्व है उतना ही सत्य मन्त्र है ४ 
अतएव विवाह के मार्ग में अनपेक्षित अवरोधों की परिशान्ति मन्त्रों के सम्यक 
प्रयोग द्वारा सुनिश्चित है । मन्त्र की महत्ता के संदर्भ में एक श्लोक उद्धृत करके 
हम विपय का समाहार करते हैं :-- 
“इदमन्धं तमः क्‌त्न्न॑ जायेत भुवनन्नयम । 
यदि इाब्दाह्मययं ज्योतिरां संसारानन दीप्यते ॥/! हे 





॥ ५ | 


चतुर्थ अध्याय 
ब्रा: ० ० लक »»-४86 
ववाहिक विलंब और मंगली दोष का संदर्भ 
भारतीय संस्कृति की अनुपमेय उपलब्धि “आश्रम-चतुष्टय” की द्वितीय इकाई 
गृहस्थाश्रम संपूर्ण सामाजिक गत्यात्मकता की केन्द्रीय सत्ता है। गृहस्थाश्रम में रहकर 
व्यक्ति पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करता हुआ अपने सामाजिक ऋणों और 
करतंव्यों का निर्वाह करता है। शेष तीनों आश्रमों में अवस्थित नागरिकों का उत्तर- 
दायित्व भी गृहस्थाश्रम पर होता है। इस बृहत्‌आयामी दायित्व-संभार का परिपालन 
तभी संभव है जब दांपत्य जीवन अकुंठित, अद्वेषित, अनाहत और अनुकूल हो | 
इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर परिणय से पूर्व जातक और जातिका के जमन्मांगों 
का तुरूनात्मक विश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया को ज्योतिष की भाषा में 
“ग्रह-मेछापक कहा जाता है । 
परिणय के सन्दर्भ में जन्मांगों का “ग्रह-मेलापक” कराते समय जातक जातिका 
के अभिभावक जिस एक तथ्य से सर्वाधिक आक्रान्त रहते हैं वह है मंगल दोष अथवा 
कुज दोष । इस दोप के विषय में जो अद्धंविकसित, अताकिक, अशास्त्रीय और 
अनर्गंल विवरण प्रचारित किये गये हैं उनके परिणामस्वरूप जनसामान्य के चेतना- 
संसार में भय के विकरालरू सिन्धु का तरंगित होना स्वाभाविक है । उल्लेखनीय 
है कि ज्योतिप के पाँच प्राचीन एवं आधारभूत त्रन्थों--( १ ) वृहद होरा पाराशर 
(२ ) जातक पारिजात (३ ) सारावली (४ ) फलदीपिका (४५ ) प्रश्न मार्ग 
में मंगल दोप का कोई व्यवस्थित एवं पारिभाषिक स्वरूप नहीं प्राप्त होता । दक्षिण 
भारतीय “देवक्केरलूम्‌” नामक पुस्तक में सर्वप्रथम भंग दोष का सैद्धांतिक विवरण 
प्रात्त होता है । इसीलिए वहुधा अमंगली जातक भी मंगली घोषित कर दिये जाते 
हैं एवं उनके छिए मंगछी जीवन साथी का शोध प्रारंभ हो जाता है। यह स्थिति 
नितान्त अमांलिक है । विशेषकर कन्या वर्ग के अभिभावकों के लछिए तो यह परिस्थिति 
भयानक समस्या सिद्ध होती है । जिससे पराभूत होकर वे कन्या का कृत्रिम जन्मांग 
निरमित करवा लेते हैं, यद्यपि इसके परिणाम प्रायः घातक सिद्ध होते हैं। अतएव 
ज्योतिष से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों को मंगल़ दोष के विषय में कुछ निर्श्नान्त 
निश्चय निश्चित कर लेने चाहिए । सर्वप्रथम यही इस विवेचन का प्रधान बिन्दु हे । 
मंगल दोष : अभिज्ञान के सूत्र 
जन्मांग में मंगल के छूग्नस्थ, द्वितीयस्थ, चतुथ्थस्थ, सप्तमस्थ, अष्टमस्थ अथवा 
द्वाददस्थ होने पर मंगल दोष परिगणित होता है । इस सन्दर्भ में दो श्लोक उल्लेखनीय 
हैं । अगस्त्यसंहिता के अनुसा र--- 
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घने व्यये च पाताल़े 
जामित्रे चाष्टमे कुजे। 
भार्या भतृंविनाशाय 
भतुंश्च स्त्रीविनाशनम्‌ ॥। 
केरल की भावदीपिका में उल्लिखित है--- 
लूग्ते व्यये च पाताले 
जामित्रे चाष्टमे _ कुजे 
स्‍त्रीणां भतृंविनाश: स्यात्‌ 
पुंसाँ भाया विनश्यति ॥ 


॥ 


कुछ विद्वानों के अनुसार रूम्न के अतिरिक्त चंद्ररमन अथवा शुक्र से प्रथम, 
द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश स्थान में मंगलरू स्थित होने पर भी मंगल 
दोष होता है । किन्तु यह महत्त्वपूर्ण मान्यता नहीं सिद्ध होती है । इसी प्रकार केरल 
सत्र की इस अवधारणा को भी अधिक महत्ता नहीं प्राप्त है कि मंगली होने पर 
जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। इसे विद्वानों ने सबंथा अप्रामाणिक माना है 
एवं अनुमव भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है । अब भावानुसार मंगल का विवेचन 
प्रस्तुत है । 
लरनस्थ मंगल :--- 

रूग्न से व्यक्ति के व्यक्तित्व, द्वारीरिक संरचना, चरित्र, वचपन, स्वास्थ्य, जीवन- 
शक्ति का विचार होता है । रूग्नस्थ मंगल क्रोधी प्रकृति, शारीरिक उष्णता, रुघिर 
विकार, दुघंटना, मानसिक उष्णता, विचार-अस्तव्यस्तता को प्रदर्शित करता है। 
स्वास्थ्य निश्चित रूप से प्रभावित होता है और व्यक्ति अपनी ह॒ठ्वादिता एवं उग्रता 
पर नियन्त्रण नहीं रख पाता । रूग्नस्थ मंगल की दृष्टि चतुर्थ, सप्तम एवं अष्टम भाव 
पर भी पड़ती है । इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, घर, संपत्ति 
एवं आयु आदि अनेक महत्त्वपूर्ण पक्ष कुप्रमावित होते हैं। इसीलिए रूग्नस्थ मंगल 
व्यक्ति को मंगल दोष से पूर्ण करता है | एक उक्ति के अनुसार--- 
“बिलरने कुजे दंडलोहाग्निभी तिस्तपेन्मानसं केसरी कि द्वितीय: । 

मंगल यदि क्षीण चन्द्रमा अथवा निर्बं शुक्र के साथ संस्थित हो, उस स्थिति में 

भी इसी प्रकार की विपमतायें उत्पन्न होतो हैं । 
उदाहरण संख्या १. 
जन्म-तिथि --१४-३-१९३८ 
जन्म समय--८ः ३० पूर्वाह्न 
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जन्म स्थान --कलकत्ता (अक्षांश--३ ३ : ३७ उत्तर, रेखांश--७३ : ६ पूर्व ) 





प्रह स्पष्ट -- 
लग्न १०:३४५% श-बु-32:2 
सूयं ३२९ : ४९ 
चंद्रमा १२२ : ४९ 
मंगल “23०5 (०१ 
बुध ३५ ०७ 
बृहस्पति २९६ : २३ 
शुक्र ३३९ : ६ 
शनि (577: 
राह २१६ : २२ 
केत ३६: २२ नवांश चक्र 


रूग्न जन्म के समय केतु की भोग्य 
विद्योत्तीर महादशा--५ वब० ६ 
७दि०। 

रूग्नस्थ स्व॒राशिगत मंगरू ने जातिका 
को विरोधों के समानान्तर संसार प्रदान 
किया । मंगल की इस स्थिति ने जातिका 
को मंगठी वनाया और उसे अत्यन्त 
सौंदयंपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान किया । 
परिणय योग्य होते ही अनेकानेक प्रस्ताव आने प्रारम्भ हो गये । जातिका का परिवार 
पाश्वात्य सभ्यता का अंधानुयायी होने के कारण ज्योतिष इत्यादि भारतीय संस्क्ृति- 
परक विश्वासों पर कोई आस्था नहों रखता था । अतः व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
समीचोन वर देखकर जातिका का विवाह कर दिया गया। ५-१२-१९६? को 
जातिका ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया और मात्र ७ वर्ष ईंस अवधि का उपभोग 
करने का अवसर उसे प्राप्त हुआ | जातिका के पति की मृत्यु एक दीघेंकालिक असाध्य 
रोग के परिणामस्वरूप १९६९ के प्रथम दिन तब हुई जब उनके शुर्माचतक उन्हें नव 
वर्ष की मंगलछाशार्यें अपित करने आये थे। उस समय जातिका की जन्मकुण्डली के 
अनुसार शुक्र की महादशा में केतु की अन्तरदशा चर रही थी। रूग्नस्थ मंगल की इस 
विघटनात्मक स्थिति में जातिका को ३१ वर्ष की आयु से पू्व ही वैधव्य का अपार 
दुख प्राप्त हुआ । । 
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१०८ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 
उदाहरण संख्या २, 
जन्म तिथि---२७-९-१ ९४५ 
जन्म समय---० : ३० पूर्वाह्न 


जन्म स्थान--बरेली ( अक्षांश---२८ : २२ उत्तर, रेखांश-७९ : २७ पूर्व ! 


लग्न ८७: २३२ 
सूय १६० : १२ 
चन्द्रमा ड४ड८ : २० 
मंगल ७७:३५ 
बुध १५५ : ३५ 
वृहस्पति १६३ : ४५ 
शुक्र १९२९ .५२८ 
दनि ९७०३:३२८ 
राहु ७१:३५ 
केतु २५१ : ३५ 


जन्म के समय चंद्रमा की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--३ व० ७ मा० 
१३ दि० । 

यह जन्मकुण्डली भारतवर्ष के प्रकाण्ड 
विद्वान और हिमालय की शिल्लाओं के 
शोध से राष्ट्र की नियमित आय में वृद्धि 
करने वाले एक महान भूगभ वैज्ञानिक 
की धमंपत्नी की है। जातिका के पति आज 520 
की हृदय गति अवरुद्ध हो जाने के कारण १९.७.१९८२ को मृत्यु हो गई। यह 
जन्मांग कुज दोष पूर्ण है। इस जन्मकुण्डली में छूग्नस्थ मंगल ने जातिका को ३६ वर्ष 
की आयु में ही वैधव्य का दारुण दुःख दिया । जातिका के पति मंगली नहाँ थे, यह 
उल्लेखनीय है । मंगल वर्गोत्तम नवांश में होकर रूग्नस्थ है तथा शनि और चन्द्रमा 
से नवांज्म चक्र में संयुक्त होने के कारण और भी पापाक्रान्त है। जातिका का अपने पति 
के साथ विचार विनिमय अत्यन्त असंतोष एवं क्लेशप्रद था । 








द्वितीय भावस्थ मंगल--कुटुम्ब, मुखाक्ृति, दक्षिण नेत्र, वाक्‌ चातुरी एवं मृत्यु के 
कारण आदि का विवेचन द्वितीय भाव से किया जाता है। द्वितीय भावस्थ मंगल 
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फी पंचमभाव पर पूर्ण दृष्टि के कारण धन एवं संतति की क्षति होती है । अष्टम भाव 
एवं नवम भाव पर दृष्टि निक्षेप के फलस्वरूप क्रमशः स्वास्थ्य हानि एवं भाग्यावरोध 
होता है | संसक्षत की एक उक्ति है कि-- 
भवेत्तस्य कि विद्यमाने कुठुम्बे धने वा कुजे तस्य लब्धे घने किसु । 
यथा त्रोट्येतु सकंटः कण्ठहारं पुनः सम्मुखं को भवेद्वादमरनः ॥। 
द्वितीयमावस्थ मंगल प्रायः जीवन साथी के स्वास्थ्य को अव्यवस्थित करता है 
और कुटुम्ब में अनपेक्षित विषमताओं को जन्म देता है । 


उदाहरण संख्या ३. 
जन्म तिथि->-२९-१ १-१९४८ 
जन्म समय--- ६ : १४ पूर्वाह्न 
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शुक्र 2९० : ३१ 
शनि १३२ : ४६ 
राहु ९ ५०५९ 
केत्‌ १८९. ५३ नवांश चक्र 





जन्म के समय वृहस्पति की भोग्य 
विद्ोत्तीी महादशा--१४ व० ७ मा० 
५ दिन०। 

मंगल की यह स्थिति भी विचा रणीय 


है। इस दोष के कारण जातक ने अपनी 


22225 22 
पाणिगृहीता पत्नी को अपने जीवन से रे 2 हा 
बहिष्क्ूत कर दिया। वह जातक को मा ्ड 
संतुष्ट न कर सकी | जातक ने अपनी £ च॑. रे म.रा.बृ. 


साली से अवैध यौन संबन्ध स्थापित किये । संप्रति वह उसी के साथ दाम्पत्य जीवन 


९ 227 






। 
८ कि ् 





११० वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


का सुख प्राप्त कर रहा है, यद्यपि जातक की वैध पत्नी एवं उसके बच्चे नारकीय 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं । द्वितीयस्थ मंगल ने जातक के पारिवारिक सुख को विघटित 
कर डाला । 
उदाहरण संख्या ४. 
जन्म तिथि---१९--७-१९५२ 
जन्म समय--११ ४ २३ पूर्वाह्न 
जन्म स्थान-- हरदोई ( अक्षांश-२७ : २३ उत्तर, रेखांश-८० : १० पूब ) 
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जन्म के समय मंगर की भोग्य | प्‌ हट जे ३ ्््न्त्द्ून्न्त्ह्ल््रस्- जाए 
विशोत्तरी महादशा--- १ व० ७ मा० हक न्रः ४ सू. र 


इस जातिका ने द्वितीयस्थ मंगरू के 





४ ५ न के न है. 
३२ दि० ॥ पट 2 कं 5 
७ नं वाह हट 9 
नल का ७, >> 
की ५७ 






कारण अत्यन्त करुण दांपत्य का कष्ट | ८ बृू. 2 १७ फर्श 
भोगा है । जातिका के पिता ने ७-३- 0220 प ्डट 2 

2९७९ को एक डॉक्टर नवयुवक के > 32222: आई 
साथ उसका परिणय संपन्न किया ! अष्टमभावस्थ वृहस्पति यद्यपि सौभाग्य की परि- 
वृद्धि करता है, तथापि द्वितीय भावस्थ मंगलरू के कारण जातिका का दांपत्य जीवन 
प्रारंगम से ही कखछह और वैमनस्य के सूत्र लेकर आगे बढ़ा । जातिका अपने सास-ससुर 
की प्रताड़ना, कटाक्ष प्रवृत्ति और प्रवंचना से अत्यन्त क्लेशित रहती थी। दांपत्य 
जीवन इसी क्लेशपूर्ण वातावरण में ६ वर्ष तक चलता रहा | बृहस्पति की महादशा 





क्र 


वैवाहिक विलम्व और मंगलो दोष का सन्दर्भ १११ 


के अन्तगंत मंगल की अन्तरदश्ा के प्रारम्भ होते ही विवाह के सातवें वप एक सामान्य 


गृह विवाद से दुखी होकर जातिका के पति ने १९--३-१९८५ को आत्महत्या 
कर ली । 


द्वितीय मावस्थ मंगल के पापाक्रान्त न होने पर प्राय: इतना अनिष्टकर नहीं 
होता, पर पापाक्रान्त हांने पर, शनि से दृष्ट अथवा युक्त होने पर, बृहस्पति के मंगल 
से विपरीत स्थिति में होकर परस्पर दृष्टि संबंध रखने पर, शुक्र और बृहस्पति के 
द्वितीयस्थ मंगल से केन्द्रवर्ती होने पर अनेक विध्वंसात्मक स्थितियाँ उत्पन्न करता है । 


चतुर्थ भावस्थ मंगल --वैवाहिक विचार में इस भाव को सुख स्थान मी कहते हैं । 
भोगोपमोंग की सामग्री, गृह भूमि, वाहन, गृहपरक उपकरण ( बतंन, फर्नीचर ) 
युख, सनोनुऋुलताका विचार इस भाव के माध्यम से करते हैं। यद्यपि अचल संपत्ति 
के लिए चतुर्थ भावस्थ मंगल एक अच्छी संस्थिति है। तथापि सुख-शञ्ञान्ति के स्थायित्व 
के लिए यह स्थिति अज्युभ है। यहाँ से मंगल की सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि है। जिसके 
कारण जीवन साथी से उचित तारतम्य नहीं हो पाता। आचार्यों ने उत्त्थ भावस्थ 


2० 


मंगल से उत्पन्न मंगल दोष को अत्यन्त क्षीण बतलाया है । 


उदाहरण संख्या ५५ 
जन्म तिथि---१६-१०-१९५६ 


जन्म समय--९ : १० पूर्वाह्न 





जन्म स्थान--वाराणसी ( अज्षांश-२५ : २० उत्तर, रेखाँश-८३ : ० पूथे ) 
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मंगल ३२० : ७ 
बुध १६२ : २३ 
बृहस्पति १४७: ३५ 
शुक्र २३८०: ६ 
दनि २१७४ १९ 
राहु २१७ : ३१ 
केत ३७:३१ 


११२ वेवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


नवांश चक्र 

जन्म के समय राहु की भोग्य “ जज श ३-2 रा. 
विश्ोत्तती महादश्ा--३ व० रे मा० हा 55१ 
२० दि० । 2228 

यह जातिका पति-पार्थथय और 4० 
मानसिक असंतुलन का दारुण जीवन कर 
व्यतीत कर रही है। चतुथं भावस्थ ८ जी मं न तु हर 
मंगल ने जातिका को कुज दोष का भागी | 02२ के 0 या रा 
बनाया । शनि राहु के रूग्नस्थ होने एवं सप्तमेश शुक्र पर शनि के दृष्टि निक्षेप के कारण 
विवाह में अनपेक्षित विलछम्ब हुआ | अन्तत:ः ६-४-१९८३ को २७ वे की वय में 
जातिका का विवाह संपन्‍न हुआ । इतने परिश्रम के उपरान्त उपलब्ध दांपत्य मात्र ६ 
मास तक ही स्थायी रहा | ससुराल से प्राप्त निरंतरित प्रताड़ना ने जातिका को 
मानसिक तनाव से ग्रस्त करना प्रारम्भ कर दिया। मानसिक संसार की विक्वृतियाँ 
इतनी मुखर हुई कि मानसिक रोग के छक्षण स्पष्ट होने छगे | तब उसे नित्तांत एकान्त 
का अभिशाप मिला । जातिका की सास ने जातिका के पति को दिग्श्नमित करना 
प्रारम्भ किया कि इसके मनोरोग का प्रभाव आने वाले संतति-वर्ग पर भी पड़ेगा। 
इस भ्रम पर विश्वास करके जातिका के पति ने जातिका को २२-१०-१९८३ को 
त्याग दिया । स्थाई पार्थक्य के लिए न्यायाकृय में मुकदमा चलू रहा है । चतुर्थ 
भावस्थ मंगल ने जातिका को यंत्रणा के इस मारक युग में स्थापित किया है । 

उदाहरण संख्या ६. 

जन्म-तिथि---६-१ ०-१ ९५४ 

जन्म समय--५ : ० पूर्वाह्न 

जन्म स्थान--लखनऊ ( अक्षांश--२६ : ५५ उत्तर, रेखांश--८० : ५९ पूर्व ) 
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बृहस्पति ९३ : ५८ 
शुक्र २१० : १९५ 





शनि १९५ : १९ 


वैवाहिक विलम्ब और मंगली दोष का सन्दर्भ ११३ 


राहु २५६ : ४२ 
केतु ७६ : ४२ नवांश चक्र 


जन्म के समय सूर्य की भोग्य 
'विशोत्तरी महादशा--५ व० ७ मा० 

इस जन्मांग में मंगल अष्टमेश होकर 
चतुर्थ भावस्थ है। शनि की उस पर 
दृष्टि है । राहु मंगल के साथ संस्थित है । 
जातिका का विवाह बैंक के एक क्छक 
के साथ संपन्‍न हुआ | किन्तु परिणय 2 
वाले दिन ही विवाह-विच्छेद हो गया। वर पक्ष को संदेह है कि जातिका किसी 
प्रेतात्मा से अभिशत्त है । यद्यपि सप्तम भाव पर वृहस्पति की दृष्टि है। तथापि यह 
ग्रह योग वैवाहिक विध्वंस का परिहार न कर सका | सुखद संबन्धों के स्थान पर 
विवाह में हुए व्यय की क्षति पूर्ति के लिए दोनों पक्ष न्यायालय में युद्ध कर रहे हैं । 

उल्लेखनीय है कि जातिका का विवाह केतु में बृहस्पति की अन्तरदशा में हुआ । 
- बृहस्पति सप्तमेश है और तुरन्त ही विघटनकारी स्थिति भी उत्पन्न हुई । उल्लेख्य है 
कि बृहस्पति यद्यपि उच्च राशि में स्थित है परन्तु अष्टमेश मंगल द्वारा दृष्ट है । 

सप्तम भावस्थ मंगल--सप्तमभाव वैवाहिक विचार का प्रमुख भाव है ! इस से 
वैवाहिक सुख, विचार-सामंजस्थ, जीवन-सहचर की आक्ृति-प्रकृति, सुरत-संबंध 
आदि का विचार किया जाता है। मंगलरू दोप के संदम में सप्तममावस्थ मंगल विशेषतः 
विचारणीय है । संस्थिति के परिणामस्वरूप जीवन-सहचर की स्वास्थ्य क्षति, दांपत्य 
सुखावरोध, व्यावसायिक अनिश्चय आदि तथ्य प्रकट होते हैं । यहाँ स्थित मंगछ रूग्न 
- और घन भाव को पूर्ण दृष्टि से प्रभावित करता है । जिससे धन-हानि, कौटुम्बिक सृजन 
की विक्रतियाँ, दु्घंटना, फोड़ा-फूंसी, चारित्रिक स्खलन आदि अनपेक्षिततायें होती 
हैं । जीवन-सहचर श्रेष्ठ आक्रृति किन्तु युयुत्सु-प्रकृति का होता है | मेष, सिंह, वृश्चिक, 
मकर, कुंभ राशि का मंगरू द्वितीय विवाह की संभावना प्रवरू करता है । प्रकृतितः 
मिथुन, कन्या, धनु, मकर, वृश्चिक, सिंह राशि मंगल जातक को बुद्धि-दंगी, दुरा- 
ग्रही, व्यभिचारी ( बहुधा जीवन-सहचर की सम्मति से ) अभिन्रू बनाता है। 
: उपयुक्त विवेचन कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है-- 
उदाहरण संख्या ७. 


जन्म तिथि---१ ६-२-१९५४ 
जन्म समय--१ १ : ३६ पूर्वाह्न 





११४ वेवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


जन्म स्थान--कलकत्ता ( अक्षांश-२२ : ३४ उत्तर, रेखांश-<८८ : २४ पूर्व ) 
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जन्म के समय हनि की भोग्य । रे के. बट ज आयथपट 
विशोत्तरी महादश्ा-- ०१० मा. | 2 की /“क 
ँ कक 
र्‌र दि. । छः यह 
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यह अत्यन्त सौन्दय सम्पन्न, उच्च जज छत 5. 6 5 नह 
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स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की पीत्री का «८ ० 

जन्मांग है। इस जन्मांग में स्वगृही मंगल के कारण कुछ ज्योतिषियों ने मंगल दोष 
को निराधार घोषित किया । किन्तु उनका ध्यान इस तथ्य पर नहीं गया कि बृहस्पति 
की दृष्टि के कारण मंगरू दोष प्रवद्धित हो रहा है । जातिका का परिणय संस्कार अत्यन्त 
वैभवपूर्ण वातावरण में ९-२-१९७४ को सम्पन्न हुआ । इस समय केतु में चन्द्रमा 
की अन्तरदशा थी तथा वर्गोत्तम नवांश रूग्न से चन्द्रमा सप्तमस्थ था । परिणयोपरान्त 
दम्पत्ति सुखमय प्रवास पर विदेश चले गये । किन्तु विधि की विडम्बना | दो वे के 
पद्चात्‌ एक हृदयविदारक दुघंटना में जातिका के पति की अकाल मृत्यु हो गई । 
बृहस्पति ( २६-१२-१९७३ से २-१२-:९७६ ) में जातिका वैधव्य की विभीषिका 
से आक्रान्त हो गई। १६-३-१९७६ की तिथि ने जातिका के प्रकाशपूर्ण जीवन में 
अन्धकार की धृमकेतु रेखा खोंच दी । इस समय हानि की साढ़े साती का दूसरा ड्य्या 
चल रहा था। सप्तम भावस्थ मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि ने मंगल दोष के प्रभाव 
को इतना विक्षत कर दिया कि दाम्पत्य सुख मात्र दो वर्षों की परिधि में निःशेष 


हो गया । 
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अष्टम भावस्थ मंगल :--अष्टम भाव से विध्न, बाघा, अनिष्ट, आयुष्क्रम, विषाद, 
मृत्यु, मृत्यु का कारण एवं स्थान आदि का परिबवोध होता है। स्त्री जन्मांग में यह 
भाव सौमाग्य भाव होता है । अतएव मंगरू की यह स्थिति मंगरूदोष की पराकाष्ठा 
या चरम सीमा है। वैवाहिक सुख के सम्पूर्ण विनाश की घोषणा इस भावस्थिति से 
समझनी चाहिए। आधियाँ-व्याधियाँ शारीरिक सौन्दयं का क्षरण करती हैं । वैधव्य 
की प्रवछ कुसम्भावना होतो है । अष्टमभावस्थ मंगल के कारण जीवन सहचर की मृत्यु 
अथवा हत्या के प्रयास के परिणामस्वरूप जातक को मानसिक सन्‍्ताप, पारिवारिक 
कोप एवं सामाजिक तिरस्कार सहन करना पड़ सकता है । यदि इस भाव में शुक्र एवं 
बृहस्पति की सहस्थिति हो या दृष्टि हो तो समस्या और भयावह हो जाती है । यहाँ 
स्थित मंगल कुटुम्ब भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है, परिणामस्वरूप कौटुम्बिक एवं आर्थिक 
क्षति वहन करनी पड़ती है | पराशर के मत से--- 


“मृत्यों ध्ननाशं पराभव ( धनहानि एवं पराजय होती है ) :--प्रायः समस्त 
शास्त्रकारों ने इस स्थिति को अशुभ कहा है । ऐसा जातक अवैध घन संग्रहो, भक्ष्या- 
भक्ष्यप्रिय, एवं एनिमिया, व्छड प्रेशर रोगों से उत्पीड़ित होता है । 


उदाहरण संख्या ८. 
जन्म तिथि---१६-२-१९४७ 


जन्म समय---२ : २६ 


जन्म स्थान--मिर्जापुर ( अक्षांश-२५ : ९ उत्तर, रेखांश-८२ : ३५ पूर्व ) 





ग्रह स्पष्ट--- 
न्न््ल्न ---्य्प्प्य्प्य्य््व्य्ज्ल्ल्च्य्य्च्य्य््य्ण्ध्ध्य्य्ध्श्म््य्प्््य्य्य्य्ख्य्य्य््थ्भ्स्प्श्खयतज 

ल्ग्न ७९: १९ >> >> कट ( 22 २ रा. 

स्यं ३०३ : ४४ ४ गा. ८ इ्ड से 

चन्द्रमा २५१ : १० ् पक >> 

मंगल ९४: २ ;। 

बुध ३२० : ४० 
४ 

बृहस्पति २१३ : २४ 

शुक्र २५७ : ५३२ 

दानि (व) १०० : ४१२ 

राहु 00 8 पे 

केतु २२४ :; रे४ 
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नवांश चक्र 


जन्म के समय केतु की भोग्य 
'विशोत्तरी महादशा--- १ व० १ मा० 
१९ दिन । 


यह जन्मांग दाम्पत्य-वैषम्य के सन्दर्भ 
'में उल्लेखनीय है । इस जन्मांग में मंगल 
उच्च राशिस्थ है। जातक की पत्नी 
'लावण्य की मूर्ति है, किन्तु जातक ने अत्यन्त सामान्य आक्ृति-प्रकृति, दो बच्चों की 
माँ और पति परित्यक्ता क्रिश्चिचन महिला से अपना यौन सम्बन्ध स्थापित किया । 
जातक को सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पारिवारिक गरिमा का किंचित्‌ ध्यान नहीं है । 
'बह दुस्साहसपूर्ण ढंग से उस महिला से सम्पक स्थापित किये हुये है । 





उदाहरण संख्या ९. 
जन्म तिथि---६३-३-१९२७ । 


जन्म समय--२१ : १५ अपरात्त । 
जन्म स्थान--अम्बाला ( अक्षांश ३० ४: २१ उत्तर, रेखांश ७६ : ५२ पूर्व ) । 


ग्रह स्पष्ठट--- 
'लूग्न १८० : २३६ 
सूर्य ३२२: १० 
चंद्रमा २:२६ 
मंगल ४रे: १७ 
बुध ( व ) ३३४: १४ 
वृहस्पति ३१८: १६ 
शुक्र ३४७ : ७ 
दनि २२४ : ४२ 





राहु ७० : ३८ 
केतु २५० : ३८ 


मंणअं४,_ ७७ 
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वैवाहिक विलूम्ब और मंगली दोष का सन्दमे ११७- 


नवांश चक्र 


जन्म के समय केतु की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--५ व. ७ मा० 
१८ दिन० । 

इस जन्मांग में अष्टमभावस्थ मंगल 
पर शनि की दृष्टि है। इसके परिणाम 
स्वरूप विलम्ब-विवाह एवं वैवाहिक 
-विष्वंस का योग निर्मित होता है । इस 





जातिका का विवाह सूय॑ में बृहस्पति की अन्तरदशा (१२-११-१९६० से ३०-८-१९६१) 
में सम्पन्न हआ । विवाह के समय ११-३-१९६१ को जातिका ३४ वर्ष की थी। इतनी 
दीघ॑ प्रतीक्षा के अनन्तर उपलब्ध दाम्पत्य मात्र दस माह का जीवन जी सका | 
सूर्य में शनि की अन्तदंशा ( ३०-८-१९६१ से १२-८-१९६२ तक ) में १७-१-१९६२ 
को एक विमान दुघंटना में पति अकाल कालकवलित हो गये | शनि के मंगरू की 
राक्षि में संस्थित होने तथा मंगल द्वारा दृष्ट होने, शनि के १४" ४३ ' पर होने तथा 
अनुराध्य नक्षत्र में स्थित होकर वर्गोत्तम मंगल तथा वर्गोत्तम रूग्न होने के कारण 
तुरन्त वैधव्य की पुष्टि होती है। अटष्टमस्थ मंगल की विडम्बना के फलस्वरूप यह 
प्रसिद्ध आकाशवाणी प्रोड्यूसर जातिका एकांकी जीवन व्यतीत करने को बाध्य है । 


उदाहरण संख्या १०. 
जन्म तिथि-- २०-७-१९४८ । 
जन्म समय--८ : २९ पूर्वाह्न । 
जन्म स्थान--फैजाबाद ( अक्षांश-२६ : २४ उत्तर, रेखांश-८२ : ८ पुबं ) । 


ग्रह स्पष्ट-- 

लग्न ३०३४ २६ 
सूयं ९४ : ३८ 
चंद्रमा २६९ : १५ 
मगल 2५८: ६९९ 
बुध ७४ : ५२ 
बृहस्पति (4) २३७ : १ 

शुक्र ६१: ५२ 


शनि ११९: २१ 
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राहु १७: ० 
'केतु १९७: ० नवांश चक्र 
जन्म के समय सूर्य की भोग्य ८ प्रा 
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यह जन्मांग दारुण विरोधाभासों की 

“करुण व्याख्या करता है। जीवन यात्रा । 

सुख और दुःख के अलंध्य अन्तरालों से 8 २ 

“होकर प्रसारित हुई है। जातिका संप्रति बृ. मं.,श.के- ५ 985 है 
'एक सम्पन्न प्रोफेसर की धर्मंपत्नी के रूप में जीवन यापन कर रही है । इस प्रसादपूर्ण 
स्थिति तक आने के पूर्व विषाद के अनेकानेक दुर्गंम कटीले पथ उत्तीर्ण करने पड़े हैं । इस 
जन्मांग में सप्तमस्थ शनि लरूग्नाधिपति है । अतएवं विवाह में विरूम्ब समपस्थित नहों 
हुआ । मंगल की महादशा में शुक्र की अन्तरदशाकाल में जब ( १५-४-१९६८ से 
१५-६-१९६९ ) गोचर का बृहस्पति सप्तम भाव में आया और हरग्नेश शनि के 
:ऊपर भ्रमण करने रूगा तमी विवाह २० वषं की वय में :४-११--२६६८ को 
अत्यन्त प्रसादपूर्ण परिस्थितियों में संपन्‍न हुआ । जातिका के पिता ने छाखों रुपये परिणय 
की वेला में व्यय किये । किन्तु पतिगृह पहुँचते ही जातिका के जीवन में दुख का सूत्र" 
'पात हो गया । वैभवशाल्ली घर के समस्त नौकरों को स्थायी अवकाश देकर नव- 
'परिणीता-नवागंतुका जातिका के मादंव स्वप्नों के विश्व में विष के तीक्षण विशिख 
संधानित कर दिये मये । जातिका के गाहंस्थिक अनुभवन का उन्मेष गृहकाय॑ 
को अतिगयता से हुआ, घर का छोटा और बड़ा सारा काये जातिका को करना 
पड़ता । शारीरिक परिश्रांति और मानसिक क्लेश की व्यथा का कोई सहृदय 
श्रोता भी नहीं था। गृह में वैभव और सुविधा के समस्ल साधन थे पर जातिका 
क्षणाध के लिए स्टूल पर भी नहीं बैठ सकती थी | अन्यथा प्रताड़ना का नवीन 
'अध्याय प्रारम्म होतां था। घरवालों को वधू के रूप में एक प्राणविहीन अनुचर 
प्राप्त हो गया था । जातिका के पिता से अनेक रूपों में धन की माँग की जाती । कभी 
कभी फ्रिज और रेडियोग्राम या कभी कुछ और । जातिका के पिता ने अपनी प्रिय 
पुत्री की इस मरणान्तक दुदंशा से व्यथित होकर असमय ही अपनी जीवन लीला 
समाप्त कर ली । 


इस छत्रछाया अथवा स्नेहावरुंब के अदृश्य होते ही जातिका पर प्रताड़ना का 
आक्रमण और तीक्ष्ण हो गया । जातिका किसी प्रकार पितृगृह आ सकी । इस घटना 


छ ग 
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के परचात्‌ पतिगृह के किसी सदस्य ने उसकी कुशलक्षेम लेना मी उचित नहीं समझा, 
संपक तो असंमव ही रहा । इस प्राणान्तक कष्ट को जीवन की दुधेपषं॑ नियति अंगीकार 
कर जातिका ने जीवन के ७ वर्ष व्यतीत किये । इस हृदय विदारक अवधि में जातिका 
को मंगल दोष निवारणायें कुछ अनुमूत प्रयोग और अनुष्ठान बतलाये गये जो उसने 
श्रद्धापृवंक सम्पन्न किये । 

समय का प्रवत्तंन हुआ । अक्तूबर १९७६ ने सुरूगती साँसों को प्राणोष्मा की 
प्रारंभिक ऊर्जा दो । ( राहु में द्वितीयेश वृहस्पति की अन्तदंशाकाल में ) जातिका के 
पति ने जातिका से अनेक प्रकार से अनुनय-विनय की । तदुपरान्‍्त जातिका अपने 
पतिगृह चली गई । पति ने अपने पैठृक गृह से सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिये। संप्रति 
दोनों अत्यन्त सम्रृद्ध दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके परिवार में २ पुन्रियाँ 
और एक पुत्र भी हैं। यह समस्त दुर्योग अष्टममावस्थ मंगल की शरत्रुराशिस्थिति के 
कारण हुआ । | 

द्ादशभावस्यथ संगल:---इस भाव से व्यय, यात्रा, शय्या सुख, क्रयशक्ति, भोग, 
त्याग, निद्रा आदि का विचार होता है। द्वादश मावस्थ मंगल सप्तम भाव पर पूर्ण 
दृष्टि के फलस्वरूप दाम्पत्य सुख को प्रत्यक्षतः बाधित करता है। जीवन सहचर 
के स्वास्थ्य का हनन, दुव्यंसन, वन्धु विरोध की प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं। यौन 
जीवन पर से अनुशासन के बंधन क्षीण हो जाते हैं । जातक क्र.रता, परिछिद्रान्वेषिता, 
अधमता, दृष्टि-कष्ट की ओर उन्मुख होता है । इस योग के जातक बहुमक्षी, कामुक, 
बनस्पतिशास्त्र एवं प्राणिविज्ञान का अध्येता, क्रोबी, विद्रोही, न्यूनसंतति, क्षयवंशी, 
व्यभिचारी होते हैं। धन का जीवन में विशेष क्षय एवं अमाव होता है । दुघंटना, 
विष बाधा, अपघात, सिर ददं, आधा सीसी, रक्त विकृति, गुप्त रोग, अपच जैसी 
आधियों व्याधियों का प्रकोप रहता है । कल्याणवर्मां के अनुसार जातक नेत्ररोगी, 
पतित, अपमानित, पत्नीघाती एवं अपराधी होता है:--- 

“नयनविकारी प्रतितों जायाध्नः सुचकश्चव । 
द्रादशगे परिभूतों बन्धनभाक्‌ भवति सुृपुत्रे ॥/” 

अद्युन फलों की मात्रा वृश्चिक और मकर में सर्वाधिक होती है । मेप, सिंह, 
बनु, कर्क, मीन में अशुभता मध्यम एवं मिथुन, तुझा, कुंम में अशुम फल न्यून 
होते हैं । 

उदाहरण संख्या ११. 
जन्म तिथि---१९-२-१९५५ 
जन्म समय--: २ : २२ अपराह्न 
जन्म स्थान -आसनसोलर ( अक्षांश २३ : ४२ उत्तर, रेखांश-८७ : १ पूव ) 


के 
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ग्रह स्पष्ट: 
ल्ग्न ५६ : ५२ 
सूय ३०६: २३२६ 
चंद्रमा २६५ : ५४ 
मंगल २१ : डंड॑ 


बुध (व)! २९३: २६ 
वृहस्पति (4) ८७ : ४१ 











शुक्र २६१ : १९ 
शनि २०७: ५१ 
राहु २४९ : ३८ 
केतु ६९ : २८ 
नवांश चक्र 
जन्म के समय छुक्र की भोग्य ।  ७बु. ण्ज्व्ल्क 
विज्योत्तीरो महादशा--१ वर्ष १ मा० हर >>47 
है कै ५ 
२४ दि० । । 
प्रस्तुत जन्मांग एक अनिद्य सुंदरी के. जैरा.श 22 
जातिका का है | द्वादशभावस्थ मंगरू एवं 22264 पल हट 
है 9 


उस पर शनि की दृष्टि के कारण दाम्पत्य पका ९ ध 
सुख का विध्वंस हुआ। एक विजातीय ॥_ परम १८मं: जप | 


उच्चपदस्थ अधिकारी ने जातिका के सौन्दर्य पर लुब्ध होकर उससे विवाह कर छिया । 
किन्तु परिणय-पर्व के १० मास बाद एक जीप दुघंटना में जातिका के पति ने प्राण 
त्याग दिये । ७ वर्ष तक जातिका एकाकी जीवन व्यतीत करती रही । इस बीच 
जातिका का देवर युवा हो गया । जातिका का उससे अवैध सम्बन्ध हुआ, यद्यपि 
जातिका के सास-ससुर ने उसके समक्ष करबद्ध प्रार्थनायें कीं। किन्तु समस्त कुलछ- 
दील-मर्यादा त्याग कर जातिका अपने देवर के साथ अवैध पत्नी के रूप में रह 


रही है । 


उदाहरण संख्या १२. 


जन्म तिथि--१८-९-१९५५ 
जन्म समब--६-० पूर्वाह्न 
जन्म स्थान--ननीताल ( अक्षांश-२९ : २२ उत्तर, रेखांश-७९ : २६ पूर्व ) 





वैवाहिक विलूम्ब और मंगली दोष का सन्दभ १२१ 


ल्ग्न २५७५० : ४२ 
सूय १५१: ५ 

चंद्रमा १७२ : ३२ 
मंगल १४० : ३ 

बुध १७७ : ३१ 
बृहस्पति ११७: २५ 
शुक्र १५५ : ३७ 
दनि २०४: ६ 

राहु २३८ ५ २५ 
केत॒ ८ भर प 


जन्म के समय चंद्रमा की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--० व० ७ मा० 
४ दिन । 

इस जन्मांग में द्वादशभावस्थ मंगरू 
अष्टमेश भी है । जातिका का विवाह ७-५- 
१९७५ को सम्पन्न हुआ । किन्तु पहली 
पुत्री के जन्म ( १६-८-१९७७ के साथ) 
ही जातिका के जीवनाकाश पर निराशा का अभेद्य कुहासा छाना प्रारम्म हो गया । 
ओर दो पृुत्रियों के जन्म के अनंतर तो जातिका का जीवन नारकीय हो गया। 
जातिका अनेक भीषण रोगों से ग्रस्त हो गई। परिवार की प्रताड़ना का एकमात्र 
लक्ष्य वनकर जातिका अपने जीवन का शव ढो रही है । 


मंगल-दोष से संबद्ध कुछ ऋमक तथ्यों की पुनव्याख्या :-- 
मह॒पि पराशर द्वारा निम्नलिखित डाब्दों में वरणित मंगल कुज-दोष के संदम में 
आचार्यों के विवाद का आस्पद रहा है--- 
क्रो रक्तारुणो भोमश्चपलछोदारमृतिकः । 
पित्तप्रकृत्तिकः क्रोधी _ क॒दाममध्यतनुद्विजः ॥ 
[ अर्थात्‌ ( भौम ) ऋर, अरुणवर्ण, चपक्क, उदार, पित्त प्रकृति, क्रोाधी ओर कूश 
कटि वाला होता है । | 


कुज दोष के सम्बन्ध में अनेक अन्तविरोधपुर्ण वक्तव्य प्राप्त होते हैं । अधोलिखित 
पंक्तियों में ऐसे ही कुछ परम्परा-प्राप्त तथ्यों का पुननिरीक्षण प्रस्तुत है :-+- 
८ 








१२२ वेवाहिक विल्म्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


प्रायः यदि मंगल बृहस्पति से युक्त अथवा दृष्ट हो तो यह घोषणा कर दी जाती 
है कि मंगल-दोष समाप्त हो गया । किन्तु यह विचार सत्य से नितान्त परे है । आधघु- 
निक शोघ कार्यों द्वारा सिद्ध हो चुका है एवं मेरे अनुभव द्वारा भी प्रमाणित हो चुका 
है कि मंगल के साथ बृहस्पति की संयुति कुज-दोष को अनेक आयामों में परिवर्दधित 
कर देती है। इस सन्दर्भ में कल्याणवर्मा की सारावली का गम्भीरतापूर्बक अनुशीलन 
करना चाहिए | अतएवं यदि मंगल १, २, ४, ७, ८ एवं १२वें भाव में संस्थित हो 
एवं बृहस्पति से युक्त हो, अथवा बृहस्पति और मंगल एक दूसरे से सप्तमस्थ हों तो 
कुज-दोष सहस्नाधिक परिवर्द्धित मानना चाहिए | 

यदि शुक्र, मंगल और बृहस्पति सहसंस्थित हों, परस्पर सप्तमस्थ हों, परस्पर केनद्र- 
गत हों तो कुज-दोष अत्यन्त तीक्ष्ण हो जाता है । 

उपयुक्त दोनों स्थितियों में न्यायोचित होगा कि मंगल-दोष के निरस्तीकरण के 
लिए वर-कन्या के जन्‍्मांगों में एक ही प्रवृत्ति का कुज-दोष हो। यदि कन्या की 
कुण्डली में बृहस्पति के प्रभाव-स्वरूप कुज दोष की तीक्षणता परिवद्धित हो रही हो 
तो वर के जन्मांग में भी ऐसा ही संयोग होना चाहिए । अन्यथा विघटनात्मक स्थितियाँ 
समुत्पन्न छ्लो जाती हैं । 

यदि कन्या के जम्मांग में संगकू अप्टमभावस्थ हो तो बर के जन्‍्मांग में मंगल 
सप्तमभावस्थ नहों होना चाहिए । प्रायः इस स्थिति में ज्योतिषी मंगल दोष विनटष्ट होने 
का अनुमान कर लेते हैं । किन्तु दोनों जन्मांगों में कुज दोष उपस्थित होने का सिद्धान्त 
यहाँ व्यवहायं नहीं है । वर की कुण्डली का सप्तममावस्थ मंगरू पत्नी के स्वास्थ्य के 
निमित्त विपरीत है एवं कन्‍्या को कुण्डली का अष्टमभावस्थ मंगल उसके अपने 
स्वास्थ्य के लिए विध्वंसक है। इस प्रवृत्ति के जन्मांगों की तुलना करते समय विवाह 
की अनुमति नहीं प्रदान करनी चाहिए । अन्यथा पाणिगृहीता पत्नी असाध्य व्याधि 
से ग्रस्त रहती है अथवा अकाल-कारू-कवलित होती है । 

यदि जन्‍्मांग में दोषयुक्त मंगल शनिसे युक्त अथवा दृष्ट हो तो मंगल-दोष 
परिवर््धित हो जाता है । 

बृहस्पति की राशि में संस्थित मंगल दोष की दृष्टि से अत्यन्त घातक होता है । 
इस पर विशिष्ट शोध हुई है । -सारावली में कल्याणवर्मा ने मंगल की इस स्थिति को 
अशुम बताया है । 

परस्पर सप्तमस्थ शनि-मंगछ मंगलदोष को वर्द्धित करते हैं । 

यद्यपि स्वगृही मंगल अपेक्षाकृत न्‍्यून घातक होता है किन्तु मेष राशि संस्थित मंगल 


प्रवल घातक होता है । 
पापाक्रान्त मंगल अत्यन्त दोषपुर्ण सिद्ध होता है । 


है 


वैवाहिक विलम्ब और मंगली दोष का सन्दर्भ १२३ 


उपयुक्त स्थितियों के सतक परीक्षण-निरीक्षण के उपरान्त ही किसी निष्कर्ष की 
घोषणा करनी उचित होगी । 


मंगल की अपवाद परक दोष स्थितियाँ 
मंगल दोष के विषय में अन्तिम अथवा अन्यतम निर्णय देने के पृ स्थितियों 
और योगों का मरी-माँति अध्ययन करना चाहिए | किचित्‌ असावधानी अत्यन्त घातक 
निष्कषं प्रदान कर सकती है । मंगरू-दोष के संदम में निम्नछिखित अपवादों को 
सवंदा चिन्तन-पटल्ू पर चेतन रखना चाहिए। इन स्थितियों में मंगरू-दोष 
नहीं होता :-- 
यदि मंगल चतुर्थ अथवा सप्तम भावस्यथ हो तथा किसी क्र, ग्रह से युक्त या दृष्ट 
न हो एवं इन भावों में मेष, कक, वृश्चिक अथवा मकर राशियाँ विनियोजित हों । 
यदि रूग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादइश माव में सबलरू चन्द्र, 
बृहस्पति अथवा बुध की मंगल के साथ सहसंस्थिति हो । 
यदि वृष या तुला राशि परक मंगरू चतुर्थ अथवा सप्तम मावस्थ हो । 
यदि मिथुन अथवा कन्या परक मंगल द्वितीय भावस्थ हो । 
यदि वृहस्पति की राशि में अष्टमभावस्थ मंगल हो । परन्तु मंगल बृहस्पति की 
शोध के पदचात्‌ यह स्थिति मंगल दोप में वृद्धि का कारण है न कि निरस्तीकरण का | 
यदि मंगछू कक अथवा मकर राशिगत हो । 
यदि मंगल अश्विनी, मघा अथवा मृरू नक्षत्र में संस्थित हो । 
यदि शुक्र की राशि में द्वादशभावस्थ मंगल हो । 
यदि अष्टममावस्थ मंगल से थुक्त जन्मांग की रग्न कक या सिंह हो । 
यदि वृष अथवा सिंह रूग्न संयुक्त जन्मांग में मंगल द्वितीय भावस्थ हो । 
यदि मंगल सूर्य की राशि अथवा चन्द्र की राशि अथवा आत्मोच्च राशि में अथवा 
स्वगृही हो । 
यदि स्वराशिगत मद्भल चतुथ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भावस्थ हो । 
यदि चतुर्थ भावस्थ मज्भुल तुला अथवा वृष राशिगत हो । 
यदि द्वादशभावस्थ मद्भल कन्या, मिथुन, वृष अथवा तुला राशिगत हो । 
दम्पत्योजेन्‍्मकाले. व्ययधनहिबुके सप्तमे रूग्नरन्ध्रे 
लग्नाच्चन्द्राच्च शुक्रादपि भवति यदा भूमिपुत्नों दयोवें । 
तत्साम्यात्पुन्नमिन्नप्रचुरधनपती दम्पती. दीघंकालं 


जीवेतामेकहा न भवति मृतिरिति प्राहुरत्रात्रिमुख्या:।' 


१२४ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम छव॑ मन्त्र 


अर्थात्‌ यदि वर और कन्या के जन्मांग में मंगल द्वितीय, द्वादश, चतुर्थ, सप्तम, 
अथवा अष्टम भाव में रूग्न, चन्द्र अथवा शुक्र से समभाव में स्थित हो तो समता का 
मंगलदोष होने के कारण वह प्रमावहीन हो जाता है ! परस्पर सुख, धनधान्य, संतति, 
स्वास्थ्य एवं मित्रादि की उपलब्धि रहती है । 
जामित्रे च यदा सोौरिलंग्ने वा हि&केध्थवा । 
अष्टमे द्वादशेि वाषपि भोमदोषविनाशकृतु ॥ 
अर्थात्‌ यदि एक जन्मांग में मंगल 2, २. ३, ४, ७, ८, १२ में संस्थित हो तथा 
द्वितीय जन्मांग में शनि इन्हीं भावों में से किसी में संस्थित हो तो मंगल दोष निरस्त 
हो जाता है । 
सबले गुरो श्व॒गो वा रूग्ने द्यनेषपि वाइथवा भोमे | 
वक्रिण नीचगृहे वाकंस्थे वा न कुजदोष: ॥ 
अर्थात्‌ यदि लग्न अथवा सप्तम भाव में शुक्र अथवा बृहस्पति संस्थित हो एवं 
मंगल दुबल हो। ऐसा कहा गया है परन्तु शोध से सिद्ध हुआ कि मंगरू पर बृह- 
स्पति के प्रभाव से मंगल दोष में बृद्धि होती है । 
यदि मंगरू शनि द्वारा संचालित राशि में हो । 
उपयुक्त योग-संयोगों के परिणामस्वरूप मंगछ-दोष नहीं होता । अतछव इन्हें कंठाग्र 
कर लेना चाहिए । 


मंगल दोष के परिहार :-- 
मंगल-दोपष ने जनमानस में आतंक के इतने सशक्त सूत्र प्रारोपित कर लिये हैं कि 
मंगली जातक अथवा जातिका का विवाह एक दुधेर्ष समस्या बन जाती है । किन्तु 
सुविधानित माध्यमों से विचार करने पर इसके परिहार के अनेकानेक बिन्दु स्पष्ट हो 
जाते हैं । मंगल-दोष को सुनिश्चित करने के अनन्तर निम्नांकित निदानों का आचार्या- 
नुमोदित उपयोग-प्रयोग करना चाहिए। 
मंगल दोष दूषित जातिका को एक पंचमुखी दीप प्रज्ज्वलित करके मंगल ग्रह एवं 
अपने इष्ट का सविधि षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिए । पूजनो- 
परान्त श्री मंगल-चण्डिका स्तोत्र का १०८ दिवस तक नित्यप्रत्नि ७ अथवा २१ जप 
करना चाहिए । 
“रक्ष रक्ष जगन्मातदेवि मंगलचंडिके ॥ 
हारिके विपदां राशे हबबं॑मंगलकारिके ॥ 
हर्षमंगलदक्षे.. च हषमंगलदायिके । 
शुभ संगलवक्षे च शुभे संगरूचंडिके ॥ 


वैवाहिक विछूम्ब और मंगरी दोष का सन्दभे . १२५ 
संगले मंगरछाहँ च॒ सर्वमंगलसंगले । 
सदा मंगरूदे देवि सर्वेषां मंगलालूये ॥ 


माँ गौरी का पंचमुखी दीप प्रज्ज्वलित करके पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन 
करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ १०८ दिन तक ७ अथवा २? बार पावंती स्वयंवर का पाठ 
करना चाहिए । 


“बालार्कायुतसत्पभां करतले लोलम्बमालाकुलां 

मालां सन्दधतीं मनोहरतनु मन्दस्मितोद्यन्मुखीम । 
मन्द॑ मन्दसुपेयुर्षा वरयितुं शंभु जगन्मोहिनों 

बन्दे देवमुनीन्द्रवन्दितपदां दृष्टा्थंदां पावंतीसु ॥ 


मंगल असमराशि-- संस्थित होने पर भगवान सुब्रह्मण्यम्‌ की आराधना करनी 


मंगल समराशि - संस्थित होने पर अम्बाला की उपासना करनी चाहिए । 


मंगल के वैदिक मंत्र का १०८ दिवस तक ७ अथवा २१ माला जप करना 
चाहिए। ज्ाश्ु प्रभाव के लिए १०,००० आवृत्ति में जप का एक पुरश्चरण 
करना चाहिए । 


यदि कन्या भीषण मंगरू-दोप दूषित हो तो भावी सौभाग्य को समयोचित करने 
के लिए कुम्म, पीपछ अथवा विष्णु वर की प्राणप्रतिष्ठित प्रतिमा के साथ परिक्रमा 
करके चिरंचीव वर के साथ परिणय सम्पन्न हो तो दोष प्रमावी नहों होता, पुनविवाह 
का दोष भी आशक्षेपित होने से मुक्ति मिछतती है । यह क्रिया अत्यन्त गुप्त रूप से सम्पन्न 
होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि कन्या स्वयं आस्पद ( कुम्म, पीपल, विष्णु ) का 
वरण करे । पिता इसमें निष्क्रिय रहे क्‍योंकि शास्त्रानुसार कन्या का दान एक वार 
ही किया जाता है । यदि वर से पूर्व आस्पद को कन्या दान दे दिया जायेगा तो पुनः 
दान का महापाप आरोपित होगा । अतएव पूर्व परिणय में कन्या स्वयं वरण करे । 
किन्तु यह परिणय सुपर्ण विधि विधान के साथ निष्पन्न हो, अन्यथा दोष का 
प्रामाणिक परिहार नहीं होगा । गोपनीयता इस विधि की प्राथमिक और अंतिम 
प्रतिज्ञा होनी चाहिए । परिणय के निमित्त प्रेषणीय रूग्न-पत्रिका से पूर्व वह परिहार- 
प्रक्रिया संपनन होनी चाहिए । 


अमंगल व अशुभ की निवृत्ति व शुभ की सिद्धि के लिए मंगल यंत्र प्रयोग 
एक अमोधघ उपाय सिद्ध हुआ है इसका विधान .इस प्रकार है । 


१२६ वंवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 





१. इसका षद्क्षर मंत्र इस प्रकार है--- 
“3> हाँ हाँ सः ख॑ खः । 
विनियोग--- 
अस्य मंगल्मंत्रस्य विरूपाक्षऋषि: गायत्री छन्‍्दः मंगलो देवता, सर्वेष्टसिद्धबर्थ 
जपे विनियोग: । 


ऋष्या विन्यास--- 
5> विरूपाक्ष ऋषये नमः शिरसि 
3७ गायत्रीछन्दसे नमो मुखे 
3७ मंगल देवताये नमो हृदये 
करन्यास 


3& अंगरुष्ठा म्यां नमः 

3७ हां तज॑नीम्यां नमः 

3७ हां मध्यमाम्यां नमः 

*<* सः अनामिका स्‍्यां नमः 

3> खं कनिष्टिकाभ्यां नमः 

5> खः करतलकरपृष्ठा भ्यां नमः 


वैवाहिक विलूम्व और मंगलो दोष का सन्दमे १२७ 


अंगन्यास 
3७ हृदयाय नमः: 
3३» हां शिरसे स्वाहा 
3> हां शिखाय वषद 
3 स॒: कवचाय हुम्‌ 
३७ ख॑ नेत्रत्रयाय वौषट 
ख: अस्त्राय. फट 
्स् 
ध्यान 
सन्त्र-१ 


जपाभं शिवस्वेदजं हस्तपद्म॑गंदाशूलशक्तीव रं'घा र॒यन्तम्‌ । 
अवन्तीसमुत्थं सुमेपायनस्थं धरानन्दनं रक्तवस्त्रं समीडे | 

ध्यान करके शिवपीठ की मूल्मूति की कामना करके अथवा त्रिकोण ताम्न यंत्र 
की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा, आवाहन और उपचार करके मंगल की पूजाकर 
आवरण पूजा करनी चाहिए 

मंत्र-२ 

रक्तमाल्याम्बरधर: दक्तिशछगदाधरः । 
चतुभुजो मेपगमो वरदः स्यादधरासुतः !। 

ध्यान के पश्चात्‌ इस प्रकार से आवाह्न, स्थापन, आसन, पाद्य, अध्यं, आचमन, 
स्नान, वस्त्र, गंध और पुष्प समर्पित करने चाहिए । 
भौस पुजन 

बाह्य त्रिकोण ( मंत्र ) के २१ कोष्ठों में निम्नलिखित मंत्रों से पुजन॒ करें--- 
मंगछाय नमः: 
भूमिपुत्राय नम 

ऋणहत्र नम 

धनप्रदाय नमः 
स्थिरासनाय नमः 
महाकायाय नमः: 
3» स्वकर्मावरोधकाय नमः 
3» लोहिताय नमः: 
3» लोहिताक्षाय नम: 
3> सामगानां कृपाकराय नमः 


६& ५ ६ ; ५ दे 


१२८ 


आयुध पूजन 


वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


धरात्मजाय नमः 
कुजाय नमः 

3४» भौमाय नमः 

3» भूतिदाय नमः 

3» भूमिनन्दनाय नमः 
3» अजद्भारकाय नमः 
3& यमाय नमः: 

3» स्व रोगापहारकाय नमः 
३3% बृष्टिकर्तरे नमः 
ठ्ः 
35% 


35 
उ# 


अपहत्र नमः 
& स्वंकामफलप्रदाय नमः: 


इ इन्द्राय नमः 

अं अग्नये नमः 

य॑ यमाय नमः 

नि निऋ तये नमः 

3# वे वरुणाय नमः 

3» वां वायवे नमः 

3७ कुं कुवेराय नमः 

3* इ द्ानाय नमः 

( ऊध्वे ) $* ढ्व॑ ब्रह्मणे नमः 

( अधः ) <& 3& अं अनन्ताय नमः 


वज्ञाय नमः 
दक्तये नमः 
दण्डाय नमः 
खडगाय नमः 
पाशाय नमः: 
अंकुशाय नमः 
गदाये नमः 
त्रिशुछाय नमः 
पद्माय नमः 
चक्राय नमः 


६ ५ 9५% ५७४५७ +५४५४४५४५७५७ ६ 


% ३ * रिलीज ल्‍ीभाशणशओ 


>>. «ऋौऑि- 


वैवाहिक विलम्व और मंगली दोष का सन्दम १२९ 


आयुध पूजन के बाद आवरण पूजा करके धूप, दीप, न॑वेद्य आदि से पुजन करके 
अध्यं देना चाहिए और साष्टांग प्रणाम करके उपरोक्त वण्णित मंत्र का विधिपूर्वक जाप 
करना चाहिए। इसका पुरश्चरण ६ राख जप माना गया है। जप के बाद दशांश 
हवन अनिवाय होता है । 
स्तोन्न 

किसी भी साधना के साथ इन मंगल स्तोत्रों का पाठ किया जा सकता है। इन्हें 


स्वतंत्र साधना के रूप में भी अपनाया जा सकता है इनके प्रमाव से सव ओर मंगल 
ही रहेगा । 


'मंगलस्तो नरम 


गणाधिपों भानुशशी धरासुतो बुधो गुररुर्भागंवसुय॑ननन्‍्दनो । 
राहुश्च केतुश्च परे नवग्रहाः कुव॑न्तु वः पूर्णमनोरथं सदा ॥ १॥ 
उपेन्द्र इन्द्रो वरुणो हुताशनस्त्रिविक्रमों भानुसखश्चतुर्भुजः । 
गन्धबंयक्षोरगसिद्धचारणा: कु्व॑न्तु वः पूर्णमनोरथं सदा॥ २॥ 
नलो दधीचि: सगरः पुरूरवा शाकुन्तलेयो भरतो धनंजयः । 
रामत्रय वैन्यबलौ युधिष्ठिर: कुव॑न्तु वः पूर्णणननोरथं सदा ॥ ३॥ 
मनुमरीचिभू गुदक्ष-तारदा: पराशरो व्यास-वशिष्ट-भागंवा: । 
वाल्मीकि-कुम्भोद्भव-गर्ग-गौतमाः कुव॑न्तु व: पूर्णमनोरथं सदा ॥ ४ ॥ 
रभा शची सत्यवती च देवकी गौरीच लक्ष्मीशच दितिश्चरुक्मिणी । 
कर्मों गजेन्द्र: सचराचरा धरा कुव॑न्तु वः पूर्णननोर्थं सदा॥ ५॥ 
गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नमंदा । 
सा चन्द्रभागा वरुणा त्वसी नदी कुव॑न्‍न्तु वः पूर्णमनोरर्थ सदा ॥। ६ ॥ 
तुंग-प्रभासे ग्रुरुचक्रपुष्करौ गया$ विमुक्ता बदरी वटेश्वर:। 
केदार-पंपासरसश्च नैमिषः कुव॑न्तु वः पूर्णमननोरथं सदा॥ ७॥ 
शंखश्च टूर्वासित-पत्रचामरों मणि: प्रदीपो वररत्नकांचनम्‌ । 
सम्पूर्णकुम्भ: सुहुतो हुताशनः कुव॑न्तु वः पूर्णणनोरथं सदा ॥ ८॥ 
प्रयाणकाले यदि बा सुमंगले प्रभातकाले च नृपाभिषेचने । 
धर्माथंकामाय जयाय भाषितं ब्यासेन कुर्यात्तु मनोर॒थं हि तत्‌ ॥ ५॥ 


१३० वेवाहिक विलूम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 
सावित्री ब्रत 


मंगल दोष*दूषित जातिकाओं को सविधि-सश्रद्धा सावित्री-ब्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए । इस ब्रत का विधि-विस्तार ब्रतादि से संबद्ध अध्याय में उद्धृत है । 


मंगरा गोरी ब्रत 


वैधव्य दोष नाश के लिये यह सर्वोत्तम ब्रत है जो स्वयं भगवान्‌ शंकर ने 
सनत्कुमार को बताया था । 

किसी कन्या के जन्मांग में यदि प्रबल कुज दोष हो अथवा वैधव्य कारक ग्रह 
संस्थित हों तो इस ब्रत को निवचय ही करना चाहिये । इस ब्रत को ५ वर्ष तक कर 


लेने पर वृद्धावस्था में भी वैधव्य नहीं प्राप्त होता है। यह एक अत्यन्त परीक्षित 
प्रयोग है । 


मगल-दोष निर्धारण : एक तुलनामत्क गणितीय प्रविधि 

प्रस्तुत विवेचन अत्यन्त विरलज्ञात तथ्य है| इस प्रविधि से मद्भल दोष दूषित 
जन्मांगों का: विडइलेषण करके प्रामाणिक रूपेण दोष की क्षमता की घोषणा की जा 
सकती है। प्रायः मज्भली जातिका का परिणय मज्जली जातक से करने की शास्त्रानु- 
मोदित लोकरीति है । किन्तु मेछापक के समय मात्र सामान्य रूप से दृष्टिपात उचित 
नहीं होता, दोष की प्रमाववत्ता एवं भावानुसार उसकी फलवत्ता पर भी ध्यान 
केन्द्रित रहना चाहिए, यथा चतुर्थ भावस्थ अथवा द्वादश भावस्थ मज्ुल मष्टमभावस्थ 
अथवा सप्तमभावस्थ मज्भल की अपेक्षा न्‍्यून प्रहार-क्षमता रखता है। अतएवं इनकी 
परस्पर तुलना करके दोष के विरेचित होने का निर्णय भ्रामक सिद्ध होता है । 
वर्तमान काल में ज्योतिष के एक विश्वविश्रुत व्यक्तित्व ने स्वमत दिया है कि 
वर-वधु के जन्मांगों का तुलनात्मक गणितीय विश्लेषण करके निष्कष प्राप्त करना 
चाहिए कि किसका मजझ्भल दोष प्रबल है और किसका क्षीण बल । 


मज़ुल, शनि, सूर्य, राहु और केतु क्र, ग्रह परिगणित किये गये हैं । इनके 
१, २, ४, ७, ८, १२ भाव में संस्थित होने से किसी न किसी सन्दर्भ में अवांछित 
क्लेशद परिस्थितियाँ समुत्पन्न होती हैं। इनका भी तुलनात्मक विवेश्रन करना 
चाहिए । यथा उच्चराशिस्थ मद्भल शत्रुराशिस्थ अथवा नीचराशिस्थ मद्भल की अपेक्षा 
कम, दृषित होता है । दृष्टि इत्यादि के परिणामस्वरूप परिवर्तित-परिवरद्धित होता 
रहता है । उनकी प्रभावक्षमता एवं मारक-क्षमता की भारात्मकता निम्नलिखित 
प्रविधि से उपलब्ध करनी चाहिए :--- 
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वर कन्या के जन्मांग में मंगल दोष की तुलना 
प्रथम अष्टम सप्तम चतुर्थ द्वादश द्वितीय 
मंगल दानि सुर्यं ; मंगरू दनि सूयं 
राहु | राहु 
केतु केतु 
नीच राशि में १०० ७५ ५० | ५० ३७-५० २५ 
शत्रु राशि में ९० ६७*५० ४प्‌ | ४५ ३३"७५ २२५० 
सम राशि में प्प० ६० ४० ४० २०"०० २०"००- 
मित्र राशि में. ७० ५२-५० ३५ (३५ २६:२५ १७"५०- 
स्व॒ राशि में ६० ४५ ३० ३० २२९५० १५००० 
उच्च राशि में ५० ३७७५० २५ । २५ १८७५ १२५० 


उपरिअंकित ताछिका में एक विशिष्ट तथ्य का समावेश है । मंगल का दोष 
१,२,४,७,८, १२ भाव में सर्वाधिक होता है। मंगलरू शनि राहु और केतु इन स्थानों 
में ७५ प्रतिशत दूषकत्व रखते हैं । सूर्य इन भावों में ५० प्रतिशत ही दोष-बल प्रदर्शित 
करता है। इन विन्दुओं का अन्तरु-अनुधावन उपरिस्थित ताछिका में है । 

तालिका के निदेंश में वर-कन्या के जन्मांगों का मंगल दोष के सन्दर्भ में सतक. 
तुलनात्मक गणितीय विश्लेषण करना चाहिए। यदि कन्या के जन्मांग में मंगल दोष 
की दोष-क्षमता वर के जन्‍्मांग की तुलना सें मात्र २५ प्रतिशत अधिक है तो परिणय 
निश्चित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । यदि वर के जन्मांग का मंगल दोष 
कन्या के जन्मांग की अपेक्षा परिवध्यमान हो तो परिणय का निषेध करना चाहिए । 
उपयुक्त तालिकापरक विश्लेषण ज्योतिष-गौरव डॉ० बी० वी० रामन्‌ के एक सिद्धान्त 
को केन्द्रीय तत्व मानकर प्रारूपित किया गया है । 

इस प्रकार विषय-समाहार करते हुये कहा जा सकता है कि मज़ुछ दोष एक 
विवादास्पद एवं महत्त्वपुर्णं विषय है । अतएव सवंप्रथम जन्मांग में मंगल दोष काः 
सुविधानित निश्चय करना चाहिए । ध्यान रखना चाहिए कि दोष-निरस्ति का कोई: 
सृत्र तो व्यवहृत नहीं हो रहा है । इस संदभ में मद्भल की अपवादपरक दोषस्थितियों 
का अभिज्ञान अत्यन्त सहायक होगा । यदि मद्भुल-दोष निरस्त नहीं हो रहा है तो 
परिहार के प्रयास सक्रिय करने चाहिए । परिहार का चयन दोष की तीक्षणता अथवा 
निवंछता के आधार पर किया जाता है। किन्तु दूषित होने पर परिहार अन्यतम- 
आवश्यकता है । अन्यथा दाम्पत्य विघटन के अध्याय का पुरोवाक ही सिद्ध होगा ।. 
जनसामान्य में इस संदर्भ में जो भ्रान्तियां प्रचलित हैं एवं जिन अनगंल तथ्यों का 
गहित स्वार्थों के लिए भेयात्मक प्रचार करके चंचुप्रवेश्ञी ज्योतिषाचार्य स्थितियों की: 


बक्र व्याख्या करते हैं, उनके विषय में उपरिविवेचित शोध बिन्दुओं का अवलंब ग्रहण. 
करके आख्या, आख्यायक एवं आख्येय को रेखांकितेय बनाया जा सकता है । 





पंचम अध्याय 
वेवाहिक विलम्ब एवं व्रत 


ब्रत का तत्त्वाथ्थे 

शब्दों के व्यामोही बन्दनवार टाँग कर भावसंकुलूता के दिग्ञ्रामक आव्त्तों में 
शक्ति के बाह्याभ्यन्तर उद्गमों का अपव्यय करने वाले, जड़ता के सर्वप्रासी आतंक 
'से संत्रस्त इस युग में ब्रत एक ऊज्जस्वल भाव-निधि है । ब्नत असंयम के विरुद्ध संयम का 
विजयकेतु है और संकल्प ब्रत का प्रधान विन्दु | तपश्चर्या ब्रत की सांगोपांग विकसित 
साधना-चर्या है। साम्प्रतिक समाज एवं युग में व्रत अनादि कारू से अप्रतिहत 
सत्संकल्प की उस तप: पूत परम्परा का घनीभूत अंश है जिसमें समस्त आर्यावत्तं का 
सांस्कृतिक विगत सुरमभित-सुरक्षित है। भारतीय संस्क्रति का समग्र विकास आदि 
पुरुषों एवं पुर्वंपुरुषों के तप का ही प्रतिफल है । तप की भूरि-भूरि प्रद्वस्ति पुरासाहित्य 
में की गई है। विश्वविश्रुत काव्य रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने मत 
व्यक्त किया है-- 

“तप्बलू रचइ प्रपंचु बिधाता। तपबल बिष्नु सकलर जग हन्नाता ॥ 
तपबल संभु कर्राह संघारा । तपबल सेषु धरइ महिभारा ॥”' 


ब्रत तप का ही एक प्रासंगिक संक्षिप्त स्वरूप है । ब्रत का विधान बहुधा 
आध्यात्मिक अथवा मानसिक क्षक्ति की प्राप्ति, चित्त अथवा आत्मा की शुद्धि, संकल्प 
शक्ति की हृढ़ता, भक्ति और श्रद्धा के विकास, वातावरण की पवित्रता, विचारों के 
उच्च एवं परिष्कृतीकरण तथा प्रकारान्तर से स्वास्थ्य की प्रगति के लिए होता है, 
'ऐसा आचार्यों का अभिमत है। भारतीय ब्रत तप का ही एक प्रासंगिक संक्षिप्त स्वरूप 
है । भारतीय जनजीवन प्रारम्म से ही ब्रत के द्वारा अपने भौतिक एवं पारछौकिक 
संसार की सुव्यवस्था करता रहा है । दिवस, तिथि, मास, पव॑, देवता, ग्रह, पौराणिक 
पात्र-घटना-अवसर, छलोक-विश्वास, शास्त्रानुशासन आदि के आधार पर भारतीय 
संस्क्ृति में इतने ब्रतों का विधान है कि उसमें प्रत्येक वर्ण, वर्ग, आयु, जाति, विश्वास, 
साघनापद्धति, आश्रम, पुरुषाथ और अभिलछाषा के लिए समान अवसर है । 


'ब्रत और उपवास के पार्थक्य बिन्दु 

व्रत का एक समानार्थी शब्द उपवास भी जनसामान्य में पर्याप्त प्रचलित है । प्राय: 
व्यक्ति त्रत और उपवास का प्रयोग एक ही अथं में करते हैं । परन्तु ये दोनों शब्द 
व्युत्पत्ति, माव और प्रयोग की दृष्टि से नितान्त पृथक हैं। उपवास भोजन ग्रहण न 
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करने के अर्थ में प्रयोज्य है । क्रत का तात्पर्थ है किसी विशिष्ट अभिलाषा को पूर्ति के 
उद्देश्य से एक विशिष्ट विधि सहित प्रण अथवा संकल्प का ग्रहण । व्रत में भोजन न 
करने का कोई आत्यंतिक नियम नहीं है । त्रत और उपवास के नियम पृथक-यृथक हूँ । 
उपवास का कोई भेद-प्रभेद नहीं प्राप्त होता, किन्तु त्रत के अनेकानेक भेद-उपभेद होते 
हैं । उपबास मूरू रूप से संबद्ध है | ब्रत दैहिक-मानसिक,हादिक-वेचारिक-आध्यात्मिक- 
आशिक संयम-संशोधन-संस्कार से संदर्भित है। उपवास मृरूतः वहिमृखी होता हैं और 
ब्रत मौल्तिक रूप से अंतर्मुखी, त्रत और उपवास के इन पार्थक्य बिन्दुओं का सदेव 
ध्यान रखना चाहिए । 


अनुकुल व्रत चयन 


वैवाहिक विलूम्ब के संदर्भ में बत्रत का विधान शज्षास्त्र एवं लोक अनुमोदित है पुरुष 
और स्त्री दोनों जातक अपने अनुकूल ब्रत के प्रयोग से प्रभूत छाम उपलब्ध कर सकते 
हैं। सुयोग्य संस्कारी आचार्य का निर्देश प्राप्त करके ब्रत प्रारम्भ करना चाहिए । 
वैवाहिक विरूम्व के रिए सोमवार एवं शुक्रवार के क्रत विधानित किये गये हैं । वार-- 
व्रत का चयन जन्‍्मांग के आधार पर सुगमतापूर्वंक किया जा सकता है। चन्द्रमा के 
दूषित अथवा निबंल होने पर शुक्रवार का ब्रत हितकर होता है । सप्तम भाव पर किस 
ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव है । यदि सप्तम भाव ग्रहविहीन है तो सप्तमेश की भाव-राशि-- 
संस्थिति, रूग्न में यदि चन्द्र अथवा शुक्र संस्थित है तो इनकी प्रकृति आदि विन्दुओं 
का विवेचन भी इस दिश्ञा में मार्गदशंक सिद्ध होता है । 


तव्रत-विधि 


ब्रत-ग्रहण की एक विशिष्ट विधि है जिसका सम्यक अनुपालन करना चाहिए। 
ब्रत के लिए स्वयं को विशेष व्यवस्थित करना पड़ता है। निश्चित तिथि से एक दिन 
पूर्व से ब्रत की चर्या प्रारम्भ हो जाती है । प्रायः व्यक्ति त्रत से एक दिन पूर्व सामान्य 
से अधिक मोजन कर लेते हैं । जिससे न्नत की भावना तो क्षति पाती ही है, स्वास्थ्य 
पर भी विपरीत प्रमाव पड़ता है। ब्रत के दिन की पू्व॑संध्या से ही आत्म-अनुशासन 
प्रारम्भ करना चाहिए । पूर्व संध्या को अल्पाहार ग्रहण करके दशयन करना चाहिए 
और पुर्ण ब्रह्मचय का पालन करना चाहिए ब्रह्मचर्यानुशासन का विधान व्रत के अनन्तर 
वाले दिवस के लिए भी है । 


न्रत के दिवस प्रातःकाल नित्यक्रियायें सम्पन्न करने के-पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण 
करना चाहिए । तत्पश्चात पुव॑ या उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर हाथ में जल, 
चावल, सुपारी, पैसे और पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए । संकल्प मानसिक केन्‍्द्री- 
करण एवं चित्तवृत्ति एकाग्र करने के लिए किया जाता है। संकल्प ग्रहण करने से 


“१३४ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


< बिक 4६ ऐ बैक. 
-आन्तरिक प्रसुप्त शक्तियाँ सजग होकर व्यक्ति को बलवती प्रेरणा से ओतप्रोत कर 


देती हैं । 

संकल्प में अपना नाम, पिता अथवा पति का नाम ( यथास्थिति ), तिथि, वार, 
-संवत्‌, पक्ष मास, नक्षत्रादि, गोत्र, स्थान, ब्रत का नाम, ब्रत के देवता का नाम, 
अमीष्ट, अभिलाषा का सम्पूर्ण शुद्ध एवं अभिधात्मक उल्लेख होना चाहिए | इसकी 


-मभाषा अग्रांकित है :--- 
“ओम तत्सत्‌ अद्य/// एड संवत्सरे मासानां मासोत्तसे""*'““"*“' मासे शुभे 


७००७७ ००३० म्म्म््प््प्ज्त्फ्स्प््प्प्फ््ण् ११5 लिथा: ४००७७०७+ “० चासरे"९००९०: #००० वेबला ब्रतस्य 
8०००७ »« हलछ%8॥ कार्याथंसु"**** “““संख्याकं त्रतमहं करिष्ये ११? 
संकल्प विहीन ब्रत उपवास में परिवर्तित हो जाता है। संकल्पग्रहणोपरान्त 
विधिवत ब्रतारम्म होता है, संकल्प खंडित करना चारित्रिक क्ष रण एवं पुण्य विनष्ठि 
-के साथ-साथ आन्तरिक स्खलन को प्रतिपादित करना होता है । श्ात्लानुसा र-- 
“पुर्व॑ ब्रतं गृहीत्वा यो. नाचरेत्‌ू काममोहितः । 
जीवनू भवति चांडालो मृत: श्या चेव चायते ॥”' 
जो व्यक्ति पहले ब्रत ग्रहण कर काम या प्रमाद वश उसे अधूरा छोड़ देता है वह 
- इस जीवन में चाण्डाल के समान है और मरकर कुत्ते की योनि में उत्पन्न होता है । 
संकल्प से ब्रतस्थ व्यक्ति में क्षमा, सत्यमापण, सत्य व्यवहार, दया, दान, पवित्रता, 
-इन्द्रिय निग्रह, देवपूजा, हवन, संतोष, अस्तेवय आदि सदाचरणों*की अपेक्षा की जाती है- 
“क्षमा सत्य दया दाने शोौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
देवपुजाग्निहवनं सनन्‍्तोषस्तेयवर्जनन ॥ 
सर्वेब्नतेष्वयं धममं: सामान्यो दशधा स्थृतः ॥”” 
रत के प्रमुख अकरणीय ध्यातव्य तथ्य 
सम्यक्‌ संकल्प ग्रहणोपरान्त ब्रत की चर्या को सुसंगठित करने के लिए कुछ 
-करणीय एवं अकरणीय तथ्यों का अग्रांकित पंक्तियों में उल्लेख प्रस्तुत है :--- 
“असकृतु जलपानाच्च सकतु ताम्बूलूभक्षणात्‌ । 
उपवासः प्रणश्येत दिवास्वापाच्च संथुनात्‌ ॥ ” 
( अर्थात्‌ पुनः पुनः: जलूपान करने से, एक बार पान खाने से दिन में सोने से एवं 


- मैथुन करने से ब्नत विनष्ट हो जाता है | ) 
“प्रारब्धदीघंतपसां नारीणां यद्बजो भवेत्‌। 
न॒ तत्नापि ब्रतस्य स्थादुपरोध: कदाचन।॥।”” 
( अर्थात्‌ ब्रतारंम होने पर यदि नारियाँ ऋतुमती हो जायें तो भी ब्रत खण्डित 


“नहीं माना जाता । ) 


िनी॥क000॥॥/89582 पाक लक 
॥॥| 
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“समारब्धे व्रते पश्चातु ब्रतभंगो भवेद यदि। 
गोदानं च ततः कृत्वा पुनन्नंतं ततश्चरेतु ॥” 

( अर्थात्‌ ब्रतारम्भ होने पर यदि किसी अवरोध से वह खंडित होता है तो गोदान 
देकर पुनः ब्रत आरम्म किया जा सकता है । गोदान का परिवतंन आज के संदम में 
'धन, वस्त्र, फल, पुष्प और अन्नादि से किया जा सकता है। ) 

“पत्यो जीवति या नारी उपोष्य ब्रतमाचरेत्‌ । 
पत्यु: संहरते चायुः सा नारी नरक ब्रजेत्‌ ॥” 

( अर्थात्‌ पति की उपस्थिति में उसकी आज्ञा-प्राप्ति के बिना पत्नी को ब्रत नहीं 
करना चाहिए | ऐसा करने पर पति की आयु क्षीण होती है अथवा वह नरकगामिनी 
होती है । ) 

व्रत के दिवस यथासंमव मौन का पारून करना चाहिए । वार्ता का अवसर आने 
पर भी रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, नास्तिक और आराध्य अथवा ब्रत के निन्‍्दक का परि- 
हार करना चाहिए 

व्रत मानसिक रूप से पवित्र रहने पर ही पूर्ण फलप्रदाता होता है। अतएव 
व्यावहारिक प्रपंचों ( क्रोध, ईर्ष्या, ढेप, घृणा, परनिन्दा, आलम ) से स्वयं को 
विलग रखना चाहिए । असत्य-भाषण ता कदापि नहीं करना चाहिए । 

संकल्प अथवा अचेन के समय प्रयुक्त आसन को तत्पश्चात्‌ हटाकर उस स्थल 


का दक्षिण अथवा दोनों हाथ से स्पशें करके मस्तक से अवश्य रूगाना चाहिए । 


व्रत में एक समय किसी समकक्ष व्यक्ति ( मित्र, सहेली, पति, पत्नी, ननद 
भाभी, भाई, साली और साहू ) की उपस्थिति में अथवा एक ब्राह्मण का मोजनांश 


'पहले पृथक करके भोजन ग्रहण करना चाहिए । 


त्रत के दिन सम्बद्ध देवी-देव का चिन्तन, सात्विक साहित्य का अध्ययन एवं 
ऊध्वंगामी विचारों का अवगाहन करना चाहिए | ब्रत के दिन शयन का निषेध है | 


ब्रत का तात्पयं ही है कि हे आराध्य ! मैं सवंथा सात्विक नियम धमं का 
परिपालन करते हुये, उपवास अथवा अल्पाहांर करते हुये, अवांछित निन्‍्दनीय कारये 
का बहिष्कार करते हुये आपके प्रसन्‍न होने के लिए ब्रतस्थ हूँ । जिससे आप तुष्ट होकर 
मेरी अभिछाषा को पूर्ण कर । 


२४ घण्टे का ब्रत दुष्कर प्रतीत होने पर संकल्प में उल्लेख करके सायंकाल 
पक का ब्रत कर लेना चाहिए । प्रइन समय का नहीं, आस्था और श्रद्धा का है । 


सायंकाल भोजन से पूर्व शुद्धासन पर अवस्थित होकर, आराध्य से निवेदन 
करना चाहिए कि आज मैंने अमुक कामना से अमुक ज़्त अमुक वार ओर तिथि को 
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रखा और अब इसे समाप्त करता अथवा करती हूँ । ब्रत-काल में ज्ञात-अन्ञात त्रटियों: 
के लिए क्षमायाचना करके ब्रत समाप्त करना चाहिए । | 

व्रत से संबद्ध हवन के प्रसंग में एकवस्त्र धारण करने का निषेध है । सुगन्धित 
द्रव्य, पुष्प, माला, दो वस्त्र एवं अलंकार को धारण करना चाहिए। फटा और सिला 
वस्त्र वजित है । सभी ब्रतों में पुरुषों व स्त्रियों के छिए छाल रेशमी बस्त्र प्रशंसित हैं । 

ब्रतस्थ होने पर आचमन के बिना कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। स्नान, 
भोजन, पान, शयन, छोंक का प्रसंग उपस्थित होने पर दाहिने कान का स्पर्श करना 
चाहिए । 

त्रतस्थ होने पर बैछू, ऊंट एवं गधे की सवारी नहीं करनी चाहिए । 

दीघंकालिक एवं पूर्व संकल्पित ब्रत में यदि मध्य में जन्म अथवा मरण का सूतक 
लग जाय तब भी ब्रत भंग नहीं करना चाहिए । 


मार्कण्डेय पुराण, विष्णुवचन, स्कन्दपुराण और वेदव्यास का आग्रह है कि 
स्त्रियों को त्रत करते समय अपने से वरिष्ठ ( पिता अथवा पति ) की भाज्ा प्राप्त 
करनी चाहिए । सभतृ का स्त्री को एकादशी का ब्रत नहीं करना चाहिए-यद्यपि इसमें 
पति-आज्ञा मुख्य हे । 

: वृद्ध वशिष्ठ के अनुसार ब्रत में काष्ठ से दन्‍त धावन न करें। 

“देवर ऋषि , विष्णुधर्मोत्तर निर्णयामृत प्रणेता व्यास आदि के मतानुसार शयन, 
स्‍त्री-प्रसंग, मांस मक्षण, औषधि-पान आदि प्रसंगों का परिहार करना चाहिए, अन्यथा. 
ब्रत-शुद्धि नष्ट हो जाती है । 

“माकंण्डेय पुराण” के अनुसार सूर्योदय के अभाव में ब्रत और दान का फल 

हीं संप्राप्त होता, 

छान्दोग्य परिशिष्ट में अंकित है कि यज्ञोपबीत एवं ग्रंथत शिखा के अभाव में 
व्रत निष्फल हो जाता है । 

“पदमपुराण” के अनुसार गर्भवती स्त्री, आसन्‍नन सन्‍्तानवती जल्लरी, कुमारी, 
रोगिणी जब तक अशुद्ध हो तब तक किसी सुयोग्य व्यक्ति से ब्रत करावें । हेमाद्रि 
ग्रंथ ने पुस्षों को भी रोगी अथवा बशुद्ध होने पर ब्रत के इसी मार्ग का परिपालन 
करने को कहा है । 
व्रत के संदर्भ में तिथि निर्देश 

कुछ तिथि से संबद्ध विशेष तथ्य जिन्हें ब्रत के संदर्भ में निष्कषित किया गया है, 
अग्रांकित हैं। अगस्त्योदय में स्त्रीकत्‌ क ब्र॒तों का निषेध है। उद्यानिक ब्रत, शिव- 
पवित्रक, मेघ पूजा, दुर्वाष्टमी और संपूर्ण वर्षाऋतु के ज्लीत्रत इन्हें अगस्त्य के उदय में 


3) 
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न करें। ब्रतारंभ के लिए सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार श्रेष्ठ हैं। अश्विनी 
मृगशिरा, पुष्य, हस्त, उत्तरात्रयी, अनुराधा तथा रेवती नक्षत्र भी ब्रतारंम में आचार्यों 
द्वारा प्रशंसित हैं । हेमाद्वि ग्रंथ में सत्यत्रत ऋषि ने कहा है कि ब्नतारम्म और ब्रत- 


समाप्ति के अवसरों पर तिथि का विशिष्ट महत्त्व है। जो तिथि उदय-काल में हो और 
मध्याक्ष में न हो वह खण्डतिथि है उसमें व्रतारम्म और ब्रतसमाप्ति न करें| ब्रतारंम 


अखण्ड तिथि में और समापन भी अखण्ड तिथि में करना चाहिए । 
व्रत-उद्यापन के निर्देश 

ब्रत एक संकल्पित अनुष्ठान है । संकल्प की पूर्ति के पृवं उसे किसी भी चरण में 
खंडित अथवा उपेक्षित नहीं करना चाहिए। जिस ब्रत के निमित्त संकल्प किया हो उसे 
सर्वाज्भ रूपेण पृुण करना चाहिए। यदि सोमवार ब्रत के संदर्भ में १६ सोमवार के ब्रत 
का संकल्प है तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए। संभव है ब्रत-मध्य में ही अभिलाषा 
की पूति हो जाय अथवा पूर्ति की दिशा में उत्साहव्धक अनुकूल संकेत प्राप्त होने 
लगें, परन्तु इस प्रमाद में संकल्प का कदापि खण्डन न करें। अन्यथा कोई न कोई 
अवांछित व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। 

व्रत समाप्ति पर उद्यापन का विधान है। उद्यापन एक विशिष्ट एवं शास्त्रसम्मत- 
भाचार्यानुमोदित प्रक्रिया से ब्रत का समापन है। व्रत का समापन उसके संपूण होने 
की एवं फलीभूत होने की अत्यन्त घनीभूत अवस्था है । 

व्रत पूर्ति के पश्चात उद्यापन के लिए आराध्य का पोडशोपचार अचेन करना 
चाहिए । पोड्शोपचार में अर्चन क्रम निम्नांकित है-- 


१. आवाहन २. आसन 

३. पाद ४. अधघ्ये 

५. आचमन ६. स्नान 

७. वच्त्र ८. यजक्ञोपवीत 

२ > ग्न्ध ५ ७9 छः पुष्प 
११. ध्ृप १२. दीप 
१३. नंवेद्य १४. नीराजन 
१५. प्रदक्षिणा १६. नमस्कार, मन्‍्त्र-पुष्पांजलि 


जिस आराध्य का उद्यापन अभीष्ट हो उससे संबद्ध सामग्री एवं अन्यान्य निर्देशों 

का सम्यक्‌ अवधान रखना चाहिए। यथा १६ सोमवार के व्रतान्त में उद्यापन के 

निमित्त नियमित पूजित शिवाल्‍रूय में रोली, चावल, विल्वपत्र, चन्दन, पुष्प, धुप, 

दीप, शहद, यज्ञोपवीत, धतूरा फल व फूछ, आक का फल व फूल, कमरगट्ठा, भाँव 

के प्रयोग से अचन करना चाहिए । उद्यापन से पूर्व रात्रि को जागरण करना चाहिए ॥ 
९, 
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आराषध्य को सुन्दर-स्वच्छ रेशमी वस्त्र अपित करें| ५ ब्राह्मणों को भोजन करायें। 
न॑वेद्य के निमित्त निर्मित चूरमा यदि स्वयं बनायें तो अत्युत्तम होगा । भोजनोपरान्त 
ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य हें । 

तदनन्तर ब्रत एवं उद्यापन में ज्ञात-अज्ञात अपराधों-त्रुटियों के छिए निश्छछू चित्त 
से आराध्य के समक्ष प्रणत होकर क्षमायाचना करनी चाहिए । 


उपयुक्त सैद्धांतिक विवेचनोपरान्त वैवाहिक विलरूम्ब के अवरोधों के उन्मूछन के 
हेतु सोमवार एवं शुक्रवार के ब्रतों का विवरण प्रस्तुत है :-- 


सोमवार-त्रत-विवरण 

सोलह सोमवार का ब्रत श्रावण, कारतिक, माघ अथवा वैज्याख मास के ग्रोमवार 
से आरंभित होता है । इस त्रत के आराध्य आशुतोष भगवान्‌ शंकर हैं । उनके ब्रती 
चरण कमलों के प्रति प्रीति और प्रतोति आवश्यक है । 

इस क्गत के लिए स्नानोपरान्त शुद्ध वस्त्र धारण कर सर्वप्रथम सबिधि संकल्प लें, 
तदुपरान्त शिवजी का विल्वपत्र, रोली, चावल, चंदन, पुष्प, धृप, दीप, शहद, जनेऊ, 
धतूरे का फल व फूछ, आक का फल व फूल, कमछूगद्ठा, माँव, आदि सामग्री से अत्रन 
करें। सवा किलो का चूरमा स्वयं बनाकर नंवेद्य समर्पित करें। सवा पाव स्वय॑ 
प्रसाद ग्रहण करके शेथय वितरित कर दें। ब्रत के दिन चूरमें का प्रसाद और फलाहार 
एक वार ही ग्रहण करें। सोमवार के ब्रत की कथा का पाठ श्रवण करें। रात्रि में 
( यदि संभव हो ) आराध्य की प्रतिमा के समीप हो शयन करें । 

सोलहवें सोमवार को ब्रतसमाप्ति पर उद्यापन करें। ब्रत में नमक वर्जित है। 
उमापति शिव की अकारण-करुण प्रवृत्ति इस ब्रत से अत्यन्त तुष्ट होतो है और बव्रतस्थ 
जातक को अभिलापा की श्षोत्र प्राप्ति होती है । 
शुक्रवार-त्रत विवरण 

इस ब्रत का सम्बन्ध जनसामान्य में कृपा की देवी के स्वरूप में सुप्रतिष्ठित सं तोषी 
माता से है। ईंस दिन संतोषी माता की पूजा-ब्रत करके, कथा का पाठ करना 
चाहिए। इस ब्रत में गुड़ चने का भोग रूगाना चाहिए। इस दिन खट्टी वस्ततुयें 
नितान्त वर्जित हैं | प्रत्येक शुक्रार को ( संकल्पित संख्या के अनुसार ) निराहार 
रहकर अखंड क्रम में ब्रत रहना चाहिए । कथा पाठ के समय घी का दीपक निरन्तर 
प्रज्ज्वल््ति रहना चाहिए | कार्येसिद्धि पर उद्यापन अवश्य करें। अनुभव से सिद्ध 
हुआ है कि तीन मास में माँ सन्‍्तोषी अभिकाषा अवश्य पूर्ण करती हैं । 

उद्यापन में अढ़ाई सेर आटे का खाजा एवं इसी परिमाण में खोर और चने का 
दाक निर्मित करना चाहिए। निकठ्तम संबन्धों से भाठ कड़के बुलाकर उन्हें भोजन 
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कराना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा दें। उस दिन घर में खठाई कोई न खाये । इस 
अवसर पर गोग्रास के रूप में गुड़ चना निकारू कर गाय को खिला दें । 

महिलाओं के मध्य अत्यन्त श्रद्धाप्राप्त इस ब्रत के प्रति अखंड आस्था रखने से 
समस्त मनोकामनायें पूर्ण होती हैं । 

सन्‍्तोषी माता के अतिरिक्त शुक्रवार का ब्रत शुक्र ग्रह के सदोष होने पर उसके 
निर्दोष प्रभाव के छिए किया जाता है। शुक्र का पूजन श्वेत पुष्प-वस्त्र-चन्दनादि से 
किया जाता है। एक समय रात्रि में भोजन करना चाहिए। भोजन ग्रहण से पूव 
ब्राह्मण को खीर का नैवेद्य समर्पित करें। सात आवृत्तियों में इसका अनुष्ठान पूर्ण 
होता है । शुक्रवार को यदि ज्येष्ठा नक्षत्र का योग हो तो ब्रत विश्विष्ट फल प्रदाता 
होताहै। “ 
वट-सावित्री ब्रत-विवरण 

यह ब्रत मंगल-दोष-दुृषित कन्याओं के जीवन में दांपत्य की उचित उपलब्धि एवं 
उसके स्थायित्व के संदर्भ में अत्यन्त प्रभावकारी और आशुफरू-प्रदायी है। यह ब्रत 
ज्येप्वदी अमावस्या को होता है। इस दिन बरगद की पूजा होती है | वट-बृक्ष के 
सम्बन्ध में शाज्ानुमोदित है कि इसके मूल में ब्रह्मा, तने में विष्णु, उपरिभाग में शिव 
एवं सर्वाग में साविन्नी का निवास होता है । सुख-सौमाग्य, धन-धान्य प्रदाता इस ब्रत 
में ब्रतपूर्ण किये बिना जरू भी नहीं ग्रहण किया जाता । मृत्यु के देव धर्मराज का 
संबन्ध इस ब्त से है | ब्रतेच्छुक जातिका स्नानादि से निवृत्त होकर शद्ध वद्न धारण 
करके पूजा की सामग्री की व्यवस्था करती है पूड़ी, हलवा, आटे में शहद, गुड़ या 
चीनी डालकर वट्-वृक्ष-फल के आकार की गोलियाँ बनाकर घी में सेंक लेनी 
चाहिए! तदुपरानत इन्हें सूत में पिरोकर मारा तेयार करनी चाहिए । 
शुद्ध थाल में पूजन ख़ामग्री, मिप्ठान्न, पकवान, आदि रखना चाहिए। थारू 
में शुद्ध जछू पूर्ण कखश, चावल, कुंकुम, घी, भीगे चने, गुड़, हल्दी, रोली और कच्चा 
धागा भी रख लेना चाहिए । समस्त सामग्री लेकर वृक्ष की पूजा करें वृक्ष के तने को 
प्रक्षाछ्तति करके उस पर रोछी से तिकक करें | समपंण हेतु सारी सामग्री चढ़ा दें । 
वृक्ष के पास घी का प्रज्ज्वछित दीपक रखें । वृक्ष की सात बार परिक्रमा करते हुये 
हल्दी से रंगे कच्चे सूत्र कों वट पर लपेट दें। वट के पत्तों की माला पहन कथा का 
वाचन और श्रवण करें । तत्पश्चात्‌ प्राथना एवं प्रसाद वितरण करें । 


सावित्र! द्वारा सत्यवान के प्राण यमराज के अंकुश से मुक्त कराने के संदम से 
ओतप्रोत यह व्रत सौभाग्य-समृद्धि का विलक्षण ब्रत है। आस्थानुसार उपरिविवेचित 
क्रतों में से किसी भी व्रत का ग्रहण वैवाहिक विलूम्ब की ऋणात्मकता को नष्ट करके 
उसके सकारात्मक पक्ष को प्रोत्साहित और उजागर करता है । 


नी 
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वस्तुत: त्रत आस्था की पुष्पांजलि है। श्रद्धा से आपुरित मन:संसार को लेकर 
आराध्य की सहज-स्नेह-शरण में जाना चाहिए। भावोच्छुवसित संकल्प की निष्कंप 
दीपशिखा में अभीष्ट की उपलूब्धि-यात्रा धनात्मक और सर्जनात्मक सिद्ध होती है । 

वेधव्य दोष नाशक मंगलागौरी ब्रत पूजा विधि 

विवाह के पश्चात---उसी वषं के प्रथम श्रावणमास शुक्ल पक्ष के मंगलवार को 
वैधव्य-नाश के लिए तथा पुत्र, ऐश्वर्यादि के लिए पाँच वर्ष तक संकल्पपृ्वंक ब्रत करें । 
उसमें गणेश पुजन, कलछश पूजन, और घण्टा पूजन करें, तदनन्तर ध्यान करें ! 
आवाहन, आसन, अध्यं, आचमन, दुग्ध स्नान, दधि स्नान, मधु स्नान, शकरा 
स्नान, कपू रादि मिश्रित स्नान, अन्यंग स्नान, अंग्रोद्नतेन स्नान और उष्णोदक स्नान 
करावें । फिर गन्धादि पंचोपचार पूजा कर दारीर पोंछकर वसच्त कंचुकी तथा उपवस्त्र, 
ओढ़ना दें । आभूषण चढ़ायें, सोल॒ह चावरछू, चने की दारू चढ़ावें। गन्ध, सौभाग्य- 
द्रव्य, अक्षत, नाना-पुष्प चढ़ावें, तदनन्तर अंगपुजन करें। फिर धूप, दीप नैवेद्य, 
पान, सुपारी, दक्षिणा, आभूषण, प्रदक्षिणा, नमस्कार, पुष्पांजलि प्रार्थना, दीपक, 
क्षमादान, विशेषाध्य आदि अपंण करें। तदनन्तर वायनदान और ब्राह्मण पुजन करें । 
फिर सुवासिनी भोजन संकल्पादि कर विसजंन करें । 


मंगलागौरी व्रत कथा 

शिवजी ने कहा--हे सनत्कुमार, सव ब्रतों में उत्तम मंगलूवार का ब्नत कहूँगा । 
जिसके अनुष्ठान करने मात्र से त्तलियों का विधवापन दूर हो जाता है। यह ब्रत 
विवाह के पश्चात्‌ पाँच वषंतक करना चाहिए | इसका नाम “मंगछागौरी” ब्रत है । जो 
सब पापों का नाश करता है ( तात्पयं यह है कि जिस कन्या का विवाह शास्त्रीय विधि 
से हुआ हो वह कन्या यदि इस ब्रत को करेगी तो वैधव्य-दोष से लांछित न होगी )। 

इस व्रत को विवाह के अनन्तर प्रथम श्रावण मास शुक्रूपक्ष के मंगलवार से करें ! 
फूलों से मण्डप बनाकर उसे केले के स्तम्भों, नाना प्रकार के फलों से और रेशमी 
बस्त्रों से सुशोभित करें । उसमें अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण से निर्मित या अन्य धातु 
की बनी देवी की मूर्ति का स्थापन कर पुजन करें | सोलहों उपचारों, सोलह दूर्वादल, 
सोलह अपामागंदरू, सोलह ॒तण्डुल, सोलह चने की दाल से और सोलह बत्ती के 
दीपकों से उस प्रतिमा का अचेन करें। भक्ति से उसमें दही और भात मिश्रित नवेद्य 
लगाकर देवी के समीप सिल और लुढ़िया रख दें । इस प्रकार पाँच वर्ष तक कर 
उद्यापन करें और माता को वायन दें उसका प्रकार यह है--मंगलरागौरी की एक पल 
निर्मित सोने की प्रतिमा, या आधा पल या उसका भी आधा बनावें। यथा शक्ति 
सोने आदि के बने भाण्ड ( घट ) को चावलों से भर कर स्थापना कर उसमें पहनने 
के वरह् और सुरदर चोली को रख उस कलश के उपर देवीजी की प्रतिमा रखें। उसके 
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समीप सिल और छोढ़ी सुवर्णादि निर्मित रखें। इस तरह वायन को श्रीमाता जी 
के छिए दें और सोछ॒ह सौमाग्यवती ( सधवा ) स्त्रियों को भोजन करावें। है विप्र 
इस प्रकार ब्रत को करने मात्र से सात जन्म तक सौभाग्य होता है और पुत्र-पौत्रा दिकों 
सहित एवं ऐश्वर्य युक्ता हो स्त्री सुख भोगती है। 


क्र 


सनत्कुमार ने कहा--हे शिवजी, इस व्रत को पहले किसने किया और इस 
ज्ञ़त के करने का क्‍या फल हुआ | है शंभों, जैसे भी विश्वास ब्रत के विषय में 
हो वैसे आप क्रपा पु्बंक कहें । 


शिवजी ने कहा--यह पहले की छुनी बात है कि कुरुक्षेत्र में श्रुतिकीति 
राजा राज्य करता था । वह शाजञ्नविद, कीतिमान और छात्रु रहित, 
चोसठ कछाओं का. जानने वाला, घधनुर्विद्या में श्रेष्ठ, पुत्र-सुख-बंचित तथा 
अन्य सब सुखों से युक्त था। इसके बाद सनन्‍्तान विषयक बहुत चिन्ता 
वाला | वह राजा ) जप और ध्यान से युक्त हो देवी की आराधना करने रूगा । 


कीति ने कहा--है देवि. यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बहुत सुन्दर पत्र मुझे दें 
कि -हें देवि, आप की कृपा से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है । यों उस 
राजा के वचन को सुन कर मन्द हास्ययुक्ता हो देवी ने कहा--राजनु, तुमने बहुत 
कठिनता से प्राप्त होने वाली वस्तु माँगी है, लेकिन कृपावश तुम्हारे छिये सौंप दूंगी । 
हे राजेन्द्र, सुनो वह पुत्र बहुत गुणी तथा छोकप्रिय होगा, परन्तु सोलह वर्ष तक ही 
जीवित रहेगा । दूसरी बात यह है कि -- यदि तुम सौंदयंवान्‌ और विद्या से हीन पृत्र 
। हो वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा । यों देवी के वचन सुन राजा चिन्तामग्न 
या । उस राजा ने अपनी स्त्री से सछाह कर अर्थात्‌ देवी जी की सारी कही 
वातों पर विचार कर, देवीजी से गुणवाल्ला सब छक्षणों से सम्पन्न सोलह वर्ष 
तक आयु वाला पुत्र मांगा । तदनन्तर देवी ने अपने भक्त राजा को आज्ञा दी-हहे 
नतपनन्दन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है, उस पेड़ में से एक आम का फल लेकर 
मेरी आज्ञा से अपनी धमपत्नी को दे दो। उस फलछल के खाने से शीत्र ही वह गम 
को धारण करेगी । प्रसन्‍न हो राजा ने देवी के कथनानुसार फल घर में ले जाकर 
अपनी पत्नी को दे दिया । उसने उस फल को भक्षण किया । दसवें मास में देव पुत्र के 
सद्श पुत्र को जन्म दिया । राजा ने उस पुत्र का हप॑ और शोक से युक्त हो जातकम 
आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुये पुत्र का नाम “'चिरायु' रखा । 


|, 3 


ध्द्गा 
॥० 


जब पुत्र को सोलहवाँ वर्ष छगा तो राजा और रानी को चिन्ता ने ग्रस लिया । 


'त्दनन्तर राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है । इस पुत्र की 
मृत्यु अपने सामने कैसे देखी जायेगी, यों सोचकर उसने अपने सहृश ऐश्वयेवान्‌ मामा 
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के साथ पुत्र को काशी नगरी में भेजने की व्यवस्था की । उस यशस्विनी राजपत्नी ने 
अपने भाई से कहा कि तुम कापेटिक वेष धारण कर पुत्र को ( भानजे को ) काशी छे 
जाओ | मैंने पहले मृत्युंजय महादेव से प्राथेना की थी कि--हे विश्वेश, मेरे पुत्र हो 

नने पर जगत्पति की यात्रा के लिए पुत्र को भेजूँगी। इसलिये आज ही इस पुत्र को 
ले जाओ और इसकी यत्न से रक्षा करना, वहन की बात सुन कर वह वहन के पुत्र 
को साथ ले गया | रास्ते में जाते हुए बहुत दिनों वाद “आनन्द नगर” में पहुँच 
गया | वहां पर ऐश्वयंशाली सर्वेंसमृद्धिमानु वीरसेन नाम का राजा था। उस 
राजा की कन्या संपूर्ण लक्षणों से युक्त मंगछागौरी नामवाली थी। वह मध्य 
अवस्था वाली सुन्दरी रूप और लावण्य से संपन्‍न थी। वह अपने गुणों द्वारा 
सम्पूण उपमाओं को तुच्छ करती हुई उदय को प्राप्त हुई और अपने नगर के 
समीप सुन्दर वगीचे में सहेलियों के साथ क्रीड़ा करतीं थी । तदनन्तर वहाँ पर 
चिरायु और उसका मामा इन दोनों ने उन कन्याओं को देखने की इच्छा 
से विश्वाम किया। इतने ही में उन कन्याओं से विनोंद से खेलती हुई किसी 
ने क्राधित हो राजतनया को “रण्डी' यह दुर्वंचन कहा । उस दृपनन्दिनी ने अशुभ 
वावय सुनकर कहा-- तू अयोग्य भाषण कर रही है । मेरे कुछ में ऐसी स्त्री कोई नहीं 

। मंगलागौरी के क्रत-प्रसाद से मेरे हाथ के चावल जिसके सिर पर गिरेंगे--हे सखि, 

जिसे विवाह के होने पर यदि अल्पायु योग भी होगा तो वह ॒चिरायु “बहुत काल 
तक जीने वाला ” होगा । तदनन्तर सब कन्यायें अपने-अपने घर चली गयीं। उस 
दिन राजकन्या के विवाह का समय वाल्हिक देश के राजा ह॒ढ़वर्मा के पुत्र सुकेतु के 
साथ निश्चित हो चुका था । परन्तु वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप और कानों से वहरा थ 
तदनन्तर वर पक्ष के छोगों ने आपस में विचार किया कि यदि दूसरे सुयोग्य छड़के के 
ले जाकर आज अपना काय संपादन कराने के बाद विवाहोत्तर सुकेतु वहाँ 
जाये तो क्या हानि है । यों निश्चय कर ये छोग चिरायु के पास जाकर चिरायु 
मामाजी से कहे-- यदि आप इस वारूक को हम लोगों को दे दें तो हमारा काय वन 
जायेगा । इस भूमण्डल में परोपकारु से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। यह वात 
सुनकर मामा हृदय से प्रसन्‍न हो गये । क्योंकि उसने पहले कन्या के वाक्य को उपवन 
में सुना था । फिर भी एक बार लोगों से कहा--आप छोग क्या चाहते हैं । कार्य की 
सिद्धि के लिए वस्त्र अलंकार आदि तो मंगनी माँगे जाते हैं परन्तु कहीं भी वर की 
याचना नहीं की जाती है लेकिन मैं गौरव से आप लोगों को देता हूँ । 


4| 


तदनन्तर उन लछोगों ने चिरायु को वहाँ पर ले जाकर विवाह कायं को 
सम्पादन कराया और सप्तपदी आदि काये हो जाने पर रात के समय गौरीशंकर 


के समीप वह चिरायु वारकूक प्रसन्‍न मन से मंगरागौरों के साथ गया। 
उसी दिन चिरायु का सोलहवाँ वर्ष समाप्त हो रहा था। उसी अधराक्रि 
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के समय सर्प के रूप में काल वहाँ पर आ गया | लेकिन इस बीच में दँवयोग 
से राजकन्या जाग गयी । और उस महासपें को देखकर भय से विह्नल हो 
काँपने लगी । परन्तु उस बाला ने धीरता धारण कर सपं कीं पूजा की। और सोछहों 
उपचारों से पूजन कर पीने के लिए बहुत दूध दिया । प्रार्थना कर दीनवाणी से उस 
सर्प की स्तुति कर मंगलागौरी ने कहा--क्रतों में उत्तम व्रत को करूगी | यदि मेरा 
पति सर्प से मुक्त हो और चिरंजीवी हो, ऐसा करो । उसी समय वह सप॑ करक 
कमण्डलु में प्रवेश कर गया | वाद में राजकन्या ने अपनी कंचुली से उस कमण्डलु का 
मुख बाँध दिया । उसी समय उसका पति अंगों को एंठता हुआ जागकर अपनी पत्नी 
स्‍त्री से वोला-- हे प्रिये, मुझे भूख लगी है । उसकी स्त्री राजकन्या ने अपनी माता के 
पास जाकर खीर, लड॒ुडू आदि ले आकर अपने पतिदेव को दिया। पति चिरायु ने 
प्रसन्‍न मन से भोजन किया । हाथ धोने के समय उस चिरायु के हाथ से अंगूठी गिर 
गयी, वह पान खाकर फिर सो गया। तदनन्तर वह राजकन्या उस कमण्डलु को 
फेंकने के लिये चली गयी । लेकिन दंवयोग से बाहर जाने पर हार की कान्ति को 
देखकर विस्मय को प्राप्त हो गयी । घट के भीतर हार को देखकर उस हार को अपने 
गले में उस राजकन्या ने धारण कर लिया । कुछ रात बाकी रह गयी तो उस चिरायु 
; मामा उसे ले गये । चिरायु के चले जाने पर वहाँ पर वर पक्ष के छोग सुकेतु को 
आये । उसे देखकर मंगकागौरी ने कहा--यह मेरा पति नहीं है । तदनन्तर उन 
सववों ने कहा-हे शुभे--तुम क्या कह रही हो । यदि कुछ पहचान की बात हो तो 
हम लोगों से कहो । मंगछागौरी ने कहा--जिसने रात्रि में नवरत्नों की अंगूठी मुझे 
दी वह आँगूठी इसकी अँगुली में डाछूकर पहिचान कर देखें । पति ने उसी रात में हार 
दिया, उस हार के रत्नों की सजावट कसी है वह भी कहिये । यह तो कोई दूसरा ही 
हार है और उसी रात्रि में आम्रसेवन के समय मेरे पतिदेव का पैर केसर से युक्त ऊरू 
( जाँघ ) में लगा है उसे भी सब लोग देखें, देरी न करें। और उसी रात में क्‍या 
हुआ उसे भी कहिये तो यह स्वयं मेरा पति हो । यों सुनकर सवों ने साधु” कहा । 
तदनन्तर सबों ने इन सब में एक बात भी ठीक नहीं निकाछा तो निषेध कर दिया । 
तदनन्तर वर पक्षीय छोग जैसे आये थे वेसे ही छौट गये । इधर कुरुकुछ के राजा 
मंगछागौरी के पिता वीरसेन ने प्रसन्‍न मन से अन्नसत्र का एक सत्र-यज्ञ किया और 
वर पक्ष की सब कथा कानों कान सबने सुनी कि सुकेतु के कुरूप हो जाने से किसी 
को आदर से ले आये थे । तदनन्तर राजा ने महल के वरामदे में चिक के अन्दर 
लड़की को वठा दिया । इस प्रकार एक वर्ष बीतने पर अपने मामाजी के साथ चिरायु 
श्वसुर गृह की कथा जानने के लिए वहाँ आया । उस चिरायु को चिक के अन्दर से 
कन्या ने देखकर बहुत प्रसन्‍न हो माता और पिता से कहा कि मेरे पति आ गये हैं । 
राजा ने अपने रुहृदगणों को दुलकर पहिचान की कही हुई सभी बातों. को: जान, देख 
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कर पवित्र मुस्कान वाली कन्या को चिरायु के लिये दे दिया। तदनन्तर राजा ने 
शिष्टों के साथ विवाहोत्सव किया और बस्त्र आभूषणादि, सेना, अश्वों, हाथियों और 
रथों को दिया । और बहुत सही उपयोग वाली वस्तु देकर राजा ने विदा किया । वह 
चिरायु अपनी पत्नी तथा मामाजी के साथ अपने कुल के आनन्द को बढ़ाता हुआ 
अपनी सेनाओं के साथ अपने नगर को चला गया । उसके माता और पिता ने उस 
चिरायु के आगमन को सुनकर विश्वास नहीं किया, क्योंकि देवभाग्य विपरीत कैसे हो 
सकता है | उसी बीच में चिरायु माता और पिता के समीप पहुँच गया । स्नेह से युक्त 
हो चिरायु भक्ति द्वारा अपने माता और पिता के चरणों पर गिर गया अर्थात्‌ प्रणाम 
किया । तदनन्तर माता और पिता उस पुत्र के सिर को सूचकर बहुत आनन्दित हुए । 
उधर पुत्रवधू्‌ मंगलागौरी ने भी अपने सास और श्वसुर को प्रणाम किया । सास ने भी 
पुत्रवत्रु मंगलागौरी को अपनी गोद में बैठाकर सत्र वातें पूँछीं ! 

शिवजी ने कहा--हें महामुने सनत्कुमार जी, आपसे मंगलागौरी का उत्तम 
तब्रत-माहात्म्यम कहा और जो कुछ हुआ था सब बृतान्त कहा । वह सब मंगरूगौरी 
त्रत तुमसे कहा | इसे जो कोई सुनेगा या कीर्तत करेगा । उसके सब मनोरथ 
सिद्ध हो जायेंगे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। सूतजी ने कहा-- है शौनकादि 
ऋषिगण, शंकरजी ने सनत्कुमार जी से इस प्रकार श्रत को कहा और सनत्कुमारजी 
भी कार्य की सिद्धि को करने वाले इस ब्रत को सुनकर अत्यन्त आनन्दित हुए । 


षछ अध्याथ 
वेदाहिक विघयन 
ओर मन्त्र की समाधानातक शक्ति 


मानव-जीवन अन्तविरोधों के शाश्वत तन्‍्तुओं से विनिमित है। प्राप्ति और 
परित्यक्ति अथवा प्रवृत्ति अथवा स्वीकार और नकार के विपरीत श्र॒वों के मध्य 
विस्तरित भावभूभमि पर गुलाव तथा नागफनी एक साथ विकसित होते हैं | गुलाब को 
गन्ध और नागफनी का दंश दोनों जीवन का अविभाज्य और अन्योन्याश्वित अंश हैं । 

संयोग से नागफनियों की संख्या निरन्तर बुद्धिमान है। सौरभ और मकरन्द 
अजित एकान्त और अपराजेय निर्वासन के लिए अभिवत्त हैं 

दाम्पत्य जीवन इसी गन्ध-अंश और शूलछ-दरंश की आत्मकथा है । 

आज के अत्यन्त जटिल युग में विभिन्‍न एवं विचित्र सत्रस्याओं, चिन्ताओं और 
प्रयत्नों के अनन्तर परिणय सम्पन्न होता है । कन्या का विवाह इस दृष्टि से और भो 
दुस्साध्य एवं चिन्तनीय होता है । परिणय संपन्‍न होने के पश्चात जीवन का चिर- 
प्रतीक्षित निमिष अनवयुंठित होता है । दम्पति पारस्परिक परिचय के सन्दम में 
शारीरिक और मानसिक सामंजस्य के उद्गम श्यिष्ट करते हैं । दो व्यक्तियों में अन्तवत्तित 
स्नेह-सलिला उन्हें आयुष्य सिचित करती हैं । किन्तु सामंजस्य की निषेधात्मक स्थिति 
में स्वप्नों के शिविर एक एक करके भूलंठित होने रूगते हैं । असहमति, असन्तोष और 
असामंजस्यथ के कारण किसी पक्ष से विशिख वनकर संघानित हुये हों, उनसे क्षत- 
विक्षत, हताहत होता है सम्पुर्ण दांपत्य जीवन । वैवाहिक जीवन में उपस्थित विडंबनायें 
जीवन के रूवुतम से महत्तम तक त्रासदी के शिलालेख उत्कीण्ं करती हैं । 

दांपत्य जीवन को असामंजस्थ एवं असंतोष के गररू से बचाना वैयक्तिक और 
सामाजिक हितों की सुरक्षा के छिए अत्यन्त अनिवायं है । अग्रांकित पंक्तियों में दांपत्य- 
अवरोधों के विभिन्‍न पक्षों के परिशमन के छिए कुछ अनुभूत एवं शास्त्र-अभिशंसित 
तथा विद्वज्जनानुमोदित मन्त्र-विवरण उल्लिखित हैं । 

१. यथा पूर्व अध्यायान्तगंत आख्यायित है कि सौंदयं-छहरी गौरवपूर्ण मन्त्र-मंजूषा 
है । दाम्पत्य-जीवन में किसी भी प्रवृत्ति की विडम्बना, किसी भी लक्षण का विरोघ- 
. अवरोध, असनन्‍्तोष-असामंजस्यथ-दोप उद्ग्रीवित होने पर सौंद्य-रूहरी के अधोलिखित 
मन्त्रों का सविधि, सास्था, ससंकल्प, सभआचार्याज्ञा प्रयोग समस्त विडंबनाओं को 
परिशान्त करता है--- 
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| 


(१) मंत्र संख्या १ से २७ तक का प्रयोग अथवा 

(२) मन्त्र संख्या ४ अथवा ११ अथवा १३ अथवा २७ अथवा ४१ का प्रयोग । 

मन्त्र का चयन अपनी दांपत्य-समस्या की प्रवृत्ति के अनुसार ही करना चाहिए । 

वैवाहिक जीवन को अधोछिखित मन्त्रों के सम्यक्‌ प्रयोग से सुष्ठु, सुसंमाजित 
और सुसंतुष्ट बनाया जा सकता है--- 
रक्ष रक्ष जगन्मातदेंवि मंगरूचंडिके । 
हारिके बिपदां राशेः हर्षमंगलकारिके ॥॥ 
हर्षमंगलदक्षे च् ह॑मंगलूदायिके । 
शुभ संगलदक्षे चर शुभे नंगलूचंडिके ॥ 
संगले. मंगलाह. च. सर्व॑मंगलमंगले । 
सदा मंगरूदे देवि सर्वेषां मंगलालये ।|॥। 

( अर्थात्‌ जगत-माता, देवी कल्याणकारी चंडिका, विपदा के समूह को हरने वाली, 
हप-मंगल करने वाली, ह॒ष॑ व कल्याण में निपुण और हप॑ व मंगल देने वाली शुभ व 
मंगल में दक्ष व शुभ व मंगल में चंडिका स्वरूप, मंगरू में मंगल के योग्य व सभी 
प्रकार के मंगल में मंगछकारी, सभी को सदा मंगल देने वाली, मंगलरूकारी मुख वाली 
देवी, रक्षा करो ! ) 

अभित्वा मनुजातेन दकासमि सम वासना । 
यशसो मम केवछो नाग्यसा कीतेयश्च न ।॥। 

( अर्थात्‌ मनुष्य जाति में होकर केवछू अपनी इच्छायें धारण करता हूँ । यश 
मेरा नहीं है और न ही कीति | ) 

यथा नकुलो विच्छिय संदधारत्याह पुनः । 
एवा कामस्य बचिच्छिन्न॑ स घेहि वो यादितिः ॥ 

( अर्थात्‌ जिस प्रकार नकुछ ने अहि का विच्छेद करके संत्य का रूप धारण किया 
उसी प्रकार काम का विच्छेद करके वह मुझे धारण करे । ) 

ऊ कलों त्र॒यम्बकस्‌ यजामहे सुगन्धिस पतिवेदनसु । 
उर्वार्कमिव बन्धनान्द्ृत्योमुक्षीय सामृतात्‌ कलीं ऊ॥। 

( अर्थात्‌ उर्वारुक ( ककड़ी ) की भाँति मृत्यु के बन्धन से मुझे मुक्त करो अमृत से 
नहीं । हे त््यम्वक, हम तुम्हें सुगन्धित आहुति देते हैं । ) 
पवमान सूक्त 

पवमान सूक्त वैवाहिक विघटन के उन्मूलन के संदर्भ में सर्वाधिक शाक्तिपूर्ण एवं 
महत्त्वपूर्ण सुक्त है । आचार्यों का अभिमत है कि यदि विघटन के दुर्धप लक्ष ण, आकार 
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प्राप्त कर रहे हों, परिस्थितियों पर से समाधानों का नियन्त्रण क्षीण हो रहा हो 
ओर किसी सामान्य मन्त्र-प्रयोग का सकारात्मक प्रमाव न पड़ रहा हो तो पवमान 
सूक्त का प्रयोग करना चाहिए । इस सूक्त का फल अवश्य उपरूब्ध होता है । अथवंवेद 
में पंप्पछादसं हिता के अन्तग्गंत वर्णित इककीस इलोकीय पवमान सूक्त का मूल पाठ एवं 
उसका हिन्दी रूपान्तर अग्रांकित है--- 
सहस्राक्ष हशतधारमृषिभिः: पावन कृतस । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु सास ॥ १३ 
( जो सहस्नों नेत्रवाछा, सेकड़ों धाराओं में बहने वाला तथा ऋषियों से पवित्र' 
किया गया है, उस सहस्नरधार सोम से पवमान मुझे पवितन्न करे . ) 
येन. पृतमन्तरिक्ष यस्मिन्वायुरधिश्रित: । 
तेना सहल्॒धारेण पवम्ाानः पुनातु माम्‌ ॥ २४ 
( जिससे अन्तरिक्ष पवित्र हुआ है । वायु जिसमें अधिष्ठित है, उस सहस्नधार सोम 
से पवमान मुझे पवित्र करे । ) 
येन युते द्यावायुथिवी आपः पुता अथो सवः। 
तेना सहलधारेण पवमान: पुनातु माम्‌ ॥ ३ ॥ 
( जिससे द्युलोक और पृथिवी, जल और स्वगे पवित्र किये गये हैं, उस सहल्नधार 
सोम से पवमान मुझे पवित्र करे । ) 


येन पूति अहोराज्रे दिज्ञ: पता उत्त येन प्रदिद्य: । 
तेना सहरूधारेण पवमानः पुनातु मास ॥ ४॥ 
( जिससे रात और दिन, दिश्वा-प्रदिद्यायं पवित्र हुई हैं, उस सहस्त्रधार सोम से 
पवमान मुझे पवित्र करें | ) 


*- 


येन पूतों सुर्याचद्धरमसों नक्षत्राणि 
भूतझुत: सह येन  पृताः:। 
तेना सहत्रधारेण पवमान: पुनातु मास ॥ ५१ 
( जिससे सूर्य और चन्द्रमा, नक्षत्र और भौतिक सृष्टि रचने वाले पदार्थ पविक्र 
हुए हैं, उस सहस्नधार सोम से पवमान मुझे पविन्न करे | ) 
येन पूता वेदिरग्नयः परिधयः सह येन पुता: । 
तेना सहल्लघारेण पवमान: पुनातु मास ॥ ६॥ 


( जिससे वेदी, अग्नियाँ और परिधि पवित्र की गयी हैं, उस सहस्नरधार सोम से 
पवमान मुझे पवित्र करे । ) 
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येन पूत॑ बहिराज्यमथोी ह॒वियेन पुतो । 
यज्ञो वषट्कारो हुताहुति: । 
तेना सहस्रधारेण पवमान: पुनातु मामू ॥ ७॥ 


( जिससे कुशा, आज्य, हवि, यज्ञ और वषदकार तथा हवन की हुई आर्हुति 
“पवित्र हुए हैं, उस सहस्नरधार सोम से पवमान मझे पवित्र करे । ) 
येन पूतौ त्रीहिययों यान्‍्यां यज्ञों अधिनिर्भित 
तेना सहलधारेण प्रवसानः पुनातु सास ॥ ८ !॥॥ 
( जिसके द्वारा त्रीहि और जौ ) ( अर्थात्‌ प्राणापान ) पवित्र हुए हैं. जिससे यज्ञ 
का निर्माण हुआ है, उस सहलत्नधार सोम से पवमान सुझे पवित्र करें। ) 
थेन पुत्रा अश्वा याव्रो अथों पुता अजावयः ॥ 
तेना सहलधारेण प्वसानः पएुनातु साम्रु । 


| ) «० 


( जिससे अश्व, गो, अजा, अबि और पुरुषसंज्ञक ( प्राण ) प 
हेलधार सोम से पवमान मुझे पवित्र करे । ) 
येन पुता ऋच्त: सामानि यजुर्त्नाह्रणं सह येन पूतम । 
तेना सहत्रचारेश पवरमानः . पुचााठु सास ॥ १० ॥। 
( जिसके द्वारा ऋचाएँ, साम, यञ्जु और ब्राह्मण पवित्र हुए हैं, उस सहस्नधार 
-सोम के द्वारा पवमान मुझे पवित्र करे । ) 
येन पुता अथर्वाहुगिरसों देवता: सह येच पुता: । 
तेना सहस्रधारेण प्वमानः पुनातठु मास ॥ ११ ॥। 
( जिससे अथर्वांगिरस और देवता पवित्र हुए हैं, उस सहस्नधार सोम से पवमान 
मुझे पवित्र करे । ) 
येन पृत्रा ऋतवो येनातेंबा येस्य: संबत्सरों अधिनिलित: ॥ 
तेना सहज्धारेण परवान: पुनातदु साम्‌ ॥ १२॥। 
( जिससे ऋतु तथा ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले रस पवित्र हुए है, एवं जिससे 
'संवत्सर का निर्माण हुआ है, उस सहस्नरधार सोम से पवमान मुझे पवित्र करे। ) 
येन पूत्रा वनस्पतयो वानस्पत्या ओषधयो वोरुथः सह येन पुता: । 
तेना सहस्रधारेण पवभान: .  पुनातु साभ्‌ ॥ १३॥। 
( जिससे वनस्पतियाँ, पुष्प से फल देने वाले वृक्ष, औषधियाँ और छताएँ पवित्र 
हुई हैं, उस सहस्नधार सोम से प्वमान मुझे पवित्र करें । ) 
येन पुता गन्धर्वाप्सरसः सपंपुण्यजनाः सह येन पुताः । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु साम्‌ ॥ १४ ॥ 
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( जिससे गन्धवं और अप्सराएँ, सर्प और यक्ष पवित्र हुए हैं, उस सहस्तनधार 
सोम से पवमान मुझे पवित्र करे | ) 
येन पृता: पव॑ता: हिमवन्तो वश्वानरा: परिभुषः सह येन पुता: । 
तेना सहस्रधारेण पवमान: पुनातु मास ॥ १५७१ 
( जिससे हिम मण्डित पर्वत, वैद्वानर अग्नियाँ और परिधि पवित्र हुई हैं, उस 
सहस्नधार सोम से पदमान मुझे पवित्र करे | ) 
येन पुता नद्यः सिन्धवः: समुद्रा: सह येन पुताः । 
तेना सहल्रधघारेणथ पवसान: पुनातु मसास््‌ ॥ १६ ७ 
( जिससे नदियाँ, सिन्दु आदि महानद और सागर पवित्र हुए हैं। उस सहत्नधार 
सोम से पवमान मुझे पवित्र कर । ) 
येन पता विश्वेदेवा: परमेष्ठी प्रजापति: । 
तेना सहल्॒धारेण पवसानः पुनातु साम्‌ ॥ १७॥ 
( जिससे विश्वेदेव और परमेष्ठी प्रजापति पवित्र हुए हैं, उस सहस्नघार सोम से 
पवमान मुझे पवित्र करे । ) 
येन पुतः प्रजापतिलोक विश्व भृतं स्व॒राजभार । 
तेना सहल्नधारेण पवमान: पुनातठु माम्‌ ॥ १८७ 
( जिससे पवित्र होकर प्रजापति ने समस्त लोक को, भूतों को और स्वगगे को 
धारण किया है, उस सहस्नथार सांम से पवमान मुझे पवित्र करे । ) 
येन पुतः: स्तनयित्नुरपासुत्स: प्रजापति: । 
तेना सहस्रधारेथ पवमानः पुनातु साम्‌ ॥ १९॥ 
( जिससे विद्युत्‌ और जलों के आश्रय प्रजापाछक मेघ पवित्र हुए हैं, उस सहत्त- 
धार सोम से पवमान मुझे पवित्र करे । ) 
येन पृतम्ृत॑ सत्य तपो दीक्षां पुतयते। 
तेना सहस्नरधारेण परवान: पुनातु साम्‌ ॥ २०॥ 
( जिससे ऋत और सत्य पवित्र हुऐ हैं, जो तप और दीक्षा को पवित्र करता है, . 
उस सहस्नधार सोम से पवमान मुझे पवित्र करे। ) 
येन पुतमिदं सर्व॑ यद्भूत॑ यक्ष्च भाव्यम्‌ । 
तेना सहस्रधारेण प्वसान: पुनातु माम्‌ ॥ २१ ॥ 
( जिससे जो कुछ भूत और भविष्य है, सभी पवित्र हुआ है, उस सहत्नधारः 
सोम से पवमान मुझे पत्रित्र करे । ) 
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३. एक शाबर मंत्र प्रयोग 


दाम्पत्य जीवन में आये विघटन को परिशान्त करने के लिए यह मंत्र अत्यन्त 
उपयक्त है-- 


“ओम सत्यनाम आदेश गुरू को लोॉंग-लोंग सेरा भाई इन्हीं लॉग जीवन माती 
तीजी लोंग अंग मरोड़े चौथी लॉग दोऊ कर जोड़े चारों छाँग जो मेरी खाए" ्ु 
के पास से “”” “””” “”” ““ ““ के पास आ जाय । गुरु की दाक्ति मेरी भक्ति फुरो 
- सनन्‍्त्र ईश्वरी वाचा |? 

चतुदंशी या अमावस्या के दिन पाँच फूछदार छौंग हथेली पर रखकर लोवान 
धूप जलाकर उपयुक्त मन्त्र १०८ वार पढ़कर उन्हें फंके । फिर अभीष्ट व्यक्ति को 
-स्थूल रूप से या मानसिक रूप से उन्हें खिला दें । इससे अभीष्ट पक्ष में जपकर्ता के 
प्रति दुनिवार आकषंण उत्पन्न हो जाता है | 
श्री हनुमान प्रयोग 

यह प्रयोग मंगलूवार से प्रारम्भ होता है । हनुमान जी की एक सुन्दर, निर्दोष 
प्रतिमा लू, चन्दन, पीला सिन्दूर और देशी घी से तिरूक बनायें । दाहिने हाथ की 
अनामिका से हनुमान जी की प्रतिमा पर रूछाट से पूँछ तक तिरूक लगायें, तत्पश्चात 
पूंछ तक यही क्रिया संपन्न करें । इस अवधि में निरन्तर इस भावना का अवबोध 
अक्षण्ण रहे कि हे हनुमान जी, जिस प्रकार आपने सीता और श्रीराम का मिलन 
संमव किया था, उसी प्रकार मुझे मेरे पति की प्राप्ति कराये । इस क्रिया को नित्य 
प्रति २१ वार करें । इस समय यदि निम्नलिखित मंत्र का जप भी करें। तो प्रयोग 
का प्रमाव और संवद्धित हो जाता है-- 

“दारिद्रदुःखदहन॑. विजय वादे, 
कल्याणसाध््‌नममंगलवारणं च। 
दाम्पत्यदीघंसुखसव मनो रथाप्ति४्‌, 
श्रीमारुते: स्तवमहो नितरां तनोति ॥ 

वेवाहिक विघटन के सम्बन्ध में जिन अनेकानेक मंत्रों का उल्लेख मिलता है 
: उनमें से कुछ अत्यन्त उपयोगी एवं अनुभूत मन्त्र उपरिलिखित हैं । इन मन्त्रों का 
- प्रयोग दाम्पत्य-वैपरीत्य को सहज एवं अनुकूल बनाता है | 
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सप्रम्न अध्याय 
वबाहिक विलम्ब की 


कारक स्थितियों का निवारण 


शीघ्र विवाह के लिए या कि वैवाहिक विलूम्व की स्थिति में कौन-सा मन्त्र, स्तोत्र 
या प्रयोग उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इस संदमभ में “बंवाहिक विलम्ब : कुछ अनुमूत 
मंत्र, स्तोन्र एवं प्रयोग ” नामक अध्याय में विस्तार से छिखा गया है । जिसमें एक 
अत्यन्त परीक्षित प्रयोग है--'सौन्दयंछहरी' का । सौन्दय छूहरी का प्रयोग उपयोगी तो 
है किन्तु वह सर्वजनहिताय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संस्कृत का शुद्ध उच्चारण 
सभी के लिए सम्भव नहीं है । 
विवाह की विलम्बकारी स्थितियों से प्रभावित उन सभी जातकों के लिए, जिन्हें 
सौन्दर्य छहरी के पाठ-पारायण में असुविधा हो, “पाती मंगरू स्तोत्र” का नित्य एक 
पाठ विधिपृर्वेक तथा संकल्प के साथ करना चाहिए। यह प्रयोग १२० दिन से १८० 
दिन तक संध्याकार के समग्र करने से ज्ञीत्र फलदायी होता है । इसके मूल में सम्मवतः 
ह पुराख्यान ही प्रभाव रखता है कि संध्या समय दी प्रायः शिव ताण्डव जृत्य करते हैं 
और उस समय की आराधना परम हितकारी तथा कामना की प्रतिपूर्ति करने वाली 
होती है ! 
इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि इस स्तोत्र के साथ-साथ सोमवार का ब्रत भी 
अवश्य करना चाहिए | पावंती मंगल का पाठ करने से पूर्वा यदि व्यक्ति विशेष से 
विवाह की कामना हो तो उसका नाम पिता तथा गोत्र सहित संकल्प में अवश्य लेना 
चाहिए। जेंसे--- 
“““““गोज्नोत्पन्नं अमुकस्य॒पुत्र॑ अमुकनामानं वरत्वेन प्राप्तिकामनया पावंतीमंगरू- 
स्तोत्रपाठम्‌ अहं करिष्ये'। 
0 ८७९ 
पावती मंज्भाल स्तोत्र 
बिनइ गुरहि गुनिगनहि गिरिहि गननाथहि । 
हृदय आनि सिय राम धरे धनु भाथहि ॥ १ ॥ 
गाव गौरि गिरीस विवाह सुहावन | 
पाप नसावन पावन मुनि मन भावन॥२॥ 
गुरुकी, गुणी छोगों (विज्ञजनों) की, पर्वेंतराज (हिमालय) की और गणेशजीकों 
वन्दना करके फिर जानकीजी और भाथेसहित धनुष धारण करने वाले श्रीरामचन्द्र जी 
को स्मरण कर श्रीपावंती और कंछासपति महादेवजी के मनोहर, पापनाशक, अन्तः- 
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करण को पवित्र करने वाले और मुनियों के भी मनको रुचिकर लगने वाले विवाह. का: 
गान करता हूँ ॥ १-२ ॥ 
कबित रीति नहि जानउऊँ कवि न कहावउँ । 
संकर चरित सुसरित मनहि अन्ह॒वावउँ ॥ ३॥ 
पर अपबाद-बिबाद-विदृषित बानिहि। 
पावन करों सो गाइ भवेस भवानिहि ॥ ४ ॥ 
मैं काव्य की शैलियों को नहीं जानता और न कवि ही कहलाता हूँ; मैं तो केवल- 
शिवजी के चरित्ररूपी श्रेष्ठ नदी में मन को स्नान कराता हूँ ।। ३ ॥ और उसी 
श्रीशंकर एवं पावती-चरित्र का गान करके दूसरों की निन्‍्दा और वादविवाद से मछिक्त 
हुई वाणी को पवित्र करता हूँ ॥ ४ ॥। 
जय संवत फाग्रुन सुदि पाँचें गुरु छिनु । 
अस्विनि विरचेउे मंगल सुख छिनु छिनु ॥ ५॥ 
जय नामक संवत्‌ के फाल्गुन मास की छुक्‍्ला पशञ्नमी बृहस्पतिवार को अश्विनी 
नक्षत्र में मैंने इस मज्भुल (विवाह-प्रसद्ध) की रचना की है, जिसे सुनकर क्षण-क्षण में 
सुख प्राप्त होता है ॥| ५ ॥ 
गुन निधानु हिमजानु धरनिधर धुर धनि। 
मना तासु घरनि घर त्रिभुवन तियमनि ॥ ६॥ 


कहहु सुक्कत केहि भाँति सराहिय तिनन्‍्ह कर । 
लीन्ह जाइ जग जननि जनमु जिन्ह के घर ॥ ७ !। 


मंगल खानि भवानि प्रगट जब ते भइ। 
तब ते रिधि सिधि संपति गिरि गृह नित नइ॥ ८ ॥ 
पव॑तों में शीपंस्थानीय गुणों की खान हिमवान्र पंत धन्य हैं, जिनके घर में 
व्रिछ्रोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी थी ॥ ६ ॥ कहो ! उनके पुण्य की 
किस प्रकार बड़ाई की जाय, जिनके घर में जगत्‌ की माता पावंती ने जन्म छिया ।॥।|७॥। 
जबसे मज़ुलों की खान पावंतीजी प्रकट हुई तभी से हिमाचलछ के घर में नित्य नवीन 
ऋद्धि-सिद्धियां और सम्पत्तियाँ निवास करने छगीं ॥ ८ ॥। 
नित नव सकल कल्यान मंगल मोदमय मुनि मानहीं । 
ब्रह्मादि सुर नर नाग अति अनुराग भाग बखानहीं ॥ 
पितु मातु प्रिय परिवारु हरर्षाह निरखि पाल्ुहि लालहीं । 
सित पाख बाढ़ति चंद्रिका जनु चंदभूषन भालहीं ॥ १॥ 
मुनिजन सब प्रकार के नित्य नवीन मझ्ुल और आनन्दमय उत्सव मनाते हैं । 
ब्रह्मादि देवता, मनुष्य एंवं नाग अत्यन्त प्रेम से हिमवानु के सौभाग्य का वर्णन करते 
हैं । पिता, माता, प्रियजन और कुटुम्ब के छोग उन्हें निहारकर आनन्दित होते हैं और 
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उनका (प्रेम से) छालून-पालन करते हैं। ऐसा लगता था, मानो शुक्लपक्ष में चन्द्रशेखर 
मगवान्र महादेवजी के लल्हाट में चन्द्रमा की कल् वृद्धि को प्राप्त हो रही हो ॥ १ ॥ 
कुअरि सयानि विलोकि मातु पितु सोर्चाह । 
गिरिजा जोगु जुरिहि बरु अनुदिन लोचईह || ९ ॥ 
एक समय हिमवान भवन नारद गए। 
गिरिवरु मना मुदित मुनिहि पूजत भए ॥ १० ॥ 
कुमारी पावंतीजी को सयानी ( वयस्क ) हुई देख माता-पिता चिन्तित हो रहे हैं 
और नित्यप्रति यह अभिलाषा करते हैं कि पावती के योग्य वर मिले ॥| ९ ॥ एक 
समय नारदजी हिमवान्‌ के घर गये। उस समय पव तश्रेष्ठ हिमवान्‌ और मेनाने 
प्रसन्‍नता पुर्वक उनकी पूजा की ॥ १० ॥ 
उमहि वोलि रिषि पगत मातु मेलत भई। 
मुनि मन कीन्ह प्रणाम बचन आसिष दई॥ ११॥। 
कुअरि लागि पितु काँध ठाढ़ि भइ सोहई । 
रूप न जाइ बखानि जानु जोइ जोहई ॥ १२ ॥ 
माता (मना) ने पावंती को बुलाकर ऋषि के चरणों में डाकू दिया। मुनि 
(नारदजी) ने मन-ही-मन पावंजी जी को प्रणाम किया और वचन से आशीर्वाद दिया 
॥ ११ ॥ उस समय पिता हिमवानु के कंघे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पावतीजी वड़ी 
शोभामयी जान पड़ती थी। उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उन्हें जिसने 
देखा वही जान सकता है ॥ १२ ॥। 
अति सनेहँ सतिभाय पाय परि पुनि पुनि । 
कह मना मृदु बचन सुनिअ बिनती मुनि ॥ १३॥ 
तुम त्रिभुवन॒ तिहुँ काछ बिचार बिसारद। 
पारबती अनुरूप कहिय बरु नारद॥ १४ ॥ 
अत्यन्त प्रेम और सच्ची श्रद्धा से वार-बार पैरों पड़कर मैना ने कोमरू वचनों में 
कहा--हे मुने ! हमारी विनती सुनिये | १३ ॥ आप तीनों छोकों में और तीनों 
कालों में बड़े ही विचार-कुशल हैं; अतः हे नारदजी ! आप पावंती के अनुरूप कोई 
वर बतलाइये ॥ १४ ॥। 
मुनि कह चौदह भुवन फिरउँ जग जहेँ जहेँ । 
गिरिवर सुनिय सरहना राउरि तह तहेँ ॥ १५ ॥ 
भूरि भाग तुम सरिस कतहुँ कोउ नाहिन । 
कुछ न अगम सब सुगम भयो विधि दाहिन ॥ १६ ॥ 
१० 
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नारद मुनि कहते हैं कि “ब्रह्माण्ड के चौदहों भुवनों में जहाँ-जहाँ मैं घृमता हें, 
है गिरिश्रेष्ठ हिमवानु ! वहाँ-वहाँ तुम्हारी बढ़ाई सुनी जाती है ॥ १५ ॥ तुम्हारे 
समान बड़मागी कहों कोई नहीं है। तुम्हारे लिये कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ 
'सुलम है; क्योंकि विघाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं | १६ ।। 

दाहिन भए विधि सुगम सब सुनि तजहु चित चिता नई 
बरु प्रथम बिरवा बिरचि बिरच्यो मंगला मंगलमई ॥। 
विधिलोक चरचा चलूति राउरि चतुर चतुरानन कही । 
हिमवानु कन्या जोग्रु बर बाउर विव्रुध बंदित सही।। २॥ 

“ईदवर तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं, अतः तुम्हारे छिये सब कुछ सुरूम है!--- 
यह जानकर नवीन चिन्ताओं को त्याग दो। ब्रह्माजी ने वर (दुल्हा) रूप पौधे को 
पहले रचा है और तब मज्भलमयी मज्भला (पावंती) को । (एक वार) तुम्हारी चर्चा 
ब्रद्मलोक में भी चछ रही थी, उस समय चतुर चतुरानन ने कहा था कि “हिमवानु की 
कन्या (पावती) के योग्य वर है तो बावक्का, परंतु निश्चय ही वह देवताओं से भी 
वन्दित (पूर्जित) है ॥ २॥। 

मोरेहूं मम अस आव मिलिहि वरु बाउर। 
लखि नारद नारदी उमहि सुख भाउर ॥ १७॥ 
सुनि सहमे परि पाइ कहत भए दंपति। 
गिरिजहि छगे हमार जिवनु सुख संपति ॥ १८ ॥ 

“मेरे मन में मी ऐसी ही बात आती है कि पावंती को बावरा वर मिलेगा । 
नारदजी के इस वचन को सुनकर उमा (पावंती) के हृदय में सुख हुआ ।। १७ ॥ किंतु 
यह वात सुनकर दम्पत्ति (हिमवाचु-मंना) सहम गये और (नारदजी के) पैरों पड़कर 

हने लगे कि 'पावंती के लिये ही हमलछोगों का जीवन और सारी सुख-सम्पत्ति है ॥१८॥॥ 
नाथ कहिय सोइ जतन मिट॒इ जेहि दृषनु । 
दोष दलन मुनि कहेउ बाल विधु भूषनु ॥ १० ॥ 
अवसि होइ सिधि साहस फलइ सुसाधन। 
कोटि कलपतरु सरिस संभु अवराधन ॥ २० ॥ 

अतः हे नाथ ! वह उपाय बतलाइये, जिससे (पावंती के) इस भाग्य-दोष का 
नाश हो (जिसके कारण उसे पागल पति मिलने को है) । मुनि ने कहा कि (सारे) 
दोषों को नाश करने वाले शशिमृषण महादेव जी ही हैं ॥१९।॥ उनकी कृपा से सफछता 
अवश्य प्राप्त होगी । साहस (हृढ़ता) से ही श्रेष्ठ साधन भी सफल होता है ! शिवजी की 
आराधना (एक ही) करोड़ों कल्पवृक्षों के समान 'सिद्धिदायक' है ॥|२०॥। 

तुम्हरें आश्रम अर्बाह ईसु तप सार्घाह । 
कहिअ उमहि मनु छाइ जाइ अवरार्धाह ॥ २१॥ 
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कहि. उपाय दंपतिहि मुनिवर गए। 
अति सनेहँ पितु मातु उमहि सिखवत भए ॥ २२॥ 
देखो, तुम्हारे आश्रम ( क॑छास ) में महादेवजी अभी तप-साधघन कर रहे हैं, 
( अतः ) पावेती से कहो कि जाकर मनोयोग पूर्वक शिवजी की आराधना करे ॥| २१॥ 
दम्पति ( हिमवानु-मेना ) को यह उपाय वतलाकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी आनन्द पूर्वक 
चले गये और माता-पिता ने अत्यन्त स्नेह से पावेतीजी को शिक्षा दी ॥ २२ |। 
सजि समाज गिरिराज दीन्ह सबु गिरिजहि। 
बदति जननि जगदीस जुबति जनि सिरजहि | २३ ॥ 
जननि जनक उपदेस महेसहि सेवहि। 
अति आदर अनुराग भगति मनु भेवहि ॥ २४ ॥ 
प्वंतराज हिमाचलने तपस्या की सारी सामग्री सजाकर पावंतीजी को दे दी । 
माता कहने छगी कि ईव्वर स्त्रियों को न रचे ( क्‍योंकि इन्हें सदैव पराधीन रहना 
पड़ता है )॥ २३ ॥ माता-पिताने पावंतोजीं को उपदेश दिया कि तुम शिवजी की 
आराधना करो और अत्यन्त आदर. प्रम और भक्ति से मन को तर कर दो ॥ २४ ॥। 
मेवहि भगति मन बचन करम अनन्य गति हर चरन की। 
गौरव सनेह सकोच सेवा जाह केहि बिधि बरन की॥ 
गुन रूप जोबन सींव सुंदरि निरखि छोभ न हर हिए। 
ते धीर अछत विकार हेतु जे रहत मनसिज बस किएँ॥ ३ ॥ 
भक्तिके द्वारा मन को सरस बना दो ।' मनसा-वाचा-कमंणा पावंतीजी के 
एकमात्र श्रीमहादेवजी के ही चरणोंका आश्रय था। उनके गौरव, स्नेह, शीलः 
संकोच और सेवा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। पाव॑ंतीजी गुण- 
रूप एवं यौवन की सीमा थों, किंतु ऐसी ( अनुपम ) सुन्दरी को देखकर शिवजी के 
मन में ( तनिक भी ) क्षोभ नहों हुआ । ( सच है | जो छोग विकार का कारण रहते 
हुए भी कामदेव को वहामें किये रहते हैं, वे ही ( सच्चे ) धीर हैं ॥। ३ ॥॥ 
देव देखि भर समय मनोज बुलायउ | 
कहेउ करिअ सुर काजु साजु सजि आयउ ॥ २५ ॥ 
बामदेउ सन काम वाम होइ बरतेउ। 
जग जय मद निदरेसि फरु पायसि फर तेउ ॥ २६-॥ 
देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया और कहा कि “आप 
देवताओं का काम कीजिये ।” यह सुनकर कामदेव साज सजाकर आया ॥ २५॥। 
हादेवजी से कामदेव ने प्रतिकूल वर्ताव किया और जगत्‌ को जीत लेने के अभिमान- 
से चूर होकर शिवजी का निरादर किया--उसी का फल उसने पाया अर्थात्‌ वह नष्ट 
हो गया ॥ २६०८॥ | ह 
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रति पति हीन मलीन बिलोकि बिसूरति। 
नीलकंठ मृदु सीक कृपामय मूरति ॥ २७॥ 
आसुृतोष परितोष कीन्ह वर दीन्हेउ। 
सिव उदास तजि बास अनत गम कीन्‍्हेउ ॥ २८ ॥ 
पतिहीना ( विधवा ) रति को मल्िन और शोकाकुर देखकर मृदुलूस्वभाव, 
कृपा मूति आशुतोष भगवान्र्‌ नीरूकण्ठ ( शिवजी ) ने प्रसन्‍न होकर उसे यह वर दिया-- 
दोहा--अब ते रति तव नाथ कर होइहि नाम अनंगु। 
बिनु वपु व्यापिहि सवहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग्ु ॥ 
जब जदुबंस कृष्न अवतारा | होइहि हरन महा महि भारा ।। 
कृष्न तनय होइहि पत्ति तोरा । बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ 
और फिर शिवजी उदासीन हो, उस स्थानको छोड़ अन्यत्र चले 
गये ॥ २७-२८ ।। 
उमा नेह बस बिकल देह सुधि थ्रुधि गई। 
कलप बेलि वन बढत विषम हिम जनु दई ॥ २०, ॥ 
समाचार सब सखिन्ह जाइ घर घर कहे | 
सुनत मातु पितु परिजन दारुन दुख दहे ॥ ३० ॥ 
पावतीजी प्रेमवश व्याकुल हो गयीं, उनके शरीर की सुध-बुध (होश-हवास ) 
जाती रही, मानो वन में बढ़ती हुई कल्पछता को विषम पाले ने मार दिया हो 
।॥ २९ ॥| फिर सखियों ने घर-घर जाकर सारे समाचार सुनाये और इस समाचार को 
सुनकर माता-पिता एवं घर के लोग दारुण दुःख में जलने छगे ॥ २३० ॥ 
जाइ देखि अति प्रेम उमहि उर लावहि। 
बिलरपहि बाम बिधातहि दोष लगावहि ॥ ३१॥ 
जौ न होहि मंगल मग सुर बिधि बाधक । 
तौ अभिमत फल पावहि करि श्रमु साधक ॥ ३२ ॥ 
वहां जाकर पावंती को देख वे अत्यन्त प्रेम से उन्हें हृदय लगाते हैं; विछाप करते 
हैं तथा वाम विधाता को दोष देते हैं ॥ ३१ ॥ वे कहते हैं कि यदि देवता और 
विधाता शुभ मार्ग में बाधक न हों तो साधक लोग परिश्रम कर के मनोवाडञ्छित 
फल पा सकते हैं ॥ ३२ ॥। 
साधक कलेस सुनाइ सब गौरिहि निहोरत धाम को । 
को सुनइ काहि सोहाय घर चित चाहत चंद्र ललामको ॥ 
समुझाइ सबहि हृढ़ाइ मनु पितु मातु, आयसु पाइ के । 
लागी करन पुनि अगमु तपु तुलसी कहै किमि माइ्ट के ॥ 8 ॥ 
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सब लोग साधकों के क्लेश सुनाकर पावंतीजीको घर चलते के लिये निहोरा 
करते हैं । पर ( उनकी बात ) कौन सुनता है और किसे घर सुहाता है / मन 
तो चन्द्रभूषण श्रीमहादेवजी को चाहता है। फिर पावंती जी सबकों समझाकर 
सबके मन को हृढ़कर और माता-पिताकी आज्ञा पा पुनः कठिन तपस्या करने 
लगीं; उसे तुलसी गाकर कैसे कह सकता है ।! ४ ॥ 


रंउ मातु पितु परिजन लखि गिरिजा पन। 
जेहि अनुरागु लागु चितु सोइ हितु आपन ॥॥ ३३॥ 
तजेउ भोग जिमि रोग लोग अहि गन जनु। 
मुनि सनसहु ते अगम तपहिं छायो मनु॥ ३४ ॥ 


पावंतीजी की ( हृढ़ ) प्रतिज्ञा को देखकर माता-पिता और परिजन लौट आये । 
जिसमें अनुरागपूर्वक चित्त लूग जाता है, वही अपना प्रिय है ॥३३॥ उन्होंने भोगों को 
रोग के समान और लोगों को सर्पों के झंड के समान त्याग दिया तथा जो मुनियों को 
मी मन के द्वारा अगम्य था, ऐसे तप्र में मन रूगा दिया ॥ ३४ ।। 


सकुृर्चाह बसन विभूषन परसत जो बपु। 
तेहि सरीर हर हेतु अरंभेउ बड़ तपु॥ ३५॥ 
पूजइ सिवहि समय तिहुँ करइ निमज्जन । 
देखि प्रमु ब्रतु नेमु सराहहि सज्जन ॥ ३६॥ 
जिस शरीर को स्पश करने में वस्त्र-आभूषण भी सकुचाते थे, उसी शरीर से उन्होंने 
शिवजी के छिये बड़ी भारी तपस्या आरम्भ कर दी ॥ ३५ ॥ वे तीनों काल स्नान 
करती हैं और शिवजी की पुजा करती हैं । उनके प्रेम, श्रत और नियम को सज्जन 
(साधु) लोग भी सराहते हैं | ३६ ।॥। 
गींद न भूख पियास सरिस निसि बासरु। 
नयन नीरु मुख नाम पुलक तनु हिये हरु ॥ ३७ ॥ 
कंद मूल फल असन, कबहँ जल पवनहि। 
सूखे बेलके पात खात दिन गवनहि ॥ रे८ ॥ 
उनके लिये रात-दिन वरावर हो गये हैं,न नींद है न भूख अथवा न प्यास ही 
है । नेत्रों में आँसू भरे रहते हैं, मुख से शिव-नाम उच्चारण होता रहता है, शरीर 
पुलकित रहता है और हृदय में शिवजी बसे रहते हैं | ३७ ॥ कभी कन्‍्द, मूल, 
फल का मोजन होता है, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता है और कभी 
ओेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिता दिये जाते हैं ।। ३८ ॥। 
नाम अपरना भयउ परन जब परिहरे। 
नवल धवल कल कोरति सकल भुवन भरे ॥ २३९, ॥॥ 
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देखि सराह॒हि गिरिजहि मुनिबरु मुप्ति बहु । 
अस तप सुना न दीख कबहेँ काहूँ कहु ॥ ४० ॥ 

जब पाव॑तीजी ने (सूखे) पत्तों को भी त्याग दिया, तब उनका नाम “अपर्णा 
पड़ा । उनकी नवीन, निर्मल एवं मनोरम कीति से चौदहों भवन भर गये ॥०९ 
पावेतीजी का तप देखकर बहुत-से मुनिवर और मुनिजन उनकी सराहना करते हैं कि 
ऐसा तप कभी कहीं किसी ने न देखा और न तो सुना ही था ॥| ४० ॥। 

काहूँ न देख्याँ कहहि यह तपु जोग फल फल चारि का । 

नहिं जानि जाइ न कहति चाहति काहि कुधर-कुमारिका ॥ 

बटु बेष पेखन पेम पनु ब्रत नेम ससिसेखर गए। 
मनसहि समरपेउ आपु गिरिजहि बचन मृदु बोलत भए॥ ५ ॥ 

वे कहते हैं कि ऐसा तप किसी ने नहीं देखा । इस तप के योग्य फल क्या चार 
फल अर्थात्‌ अथं, धर्म, काम एवं मोक्ष ( कभी ) हो सकते हैं ? परव॑तराजकुमारी 
भला क्‍या चाहती हैं, जाना नहीं जाता और न वे कुछ कहती ही हैं । तव शशिशेखर 
श्रीमहादेवजी ब्रह्मचारी का वेष बना उनके प्रेम, (कठोर) नियम, प्रतिज्ञा और 
( दृढ़ ) संकल्प की परीक्षा करनेके छिये गये । उन्होंने मन-ही-मन अपने को पाव॑तीजीके 
हाथों सौंप दिया और पाव॑तीजी से सुमधुर वचन कहने रंगे | ५ ॥ 

देखि दसा करुनाकर हर दुख पायउ | 

मोर कठोर सुभाय हृदय अस आयउ ॥ ४१॥ 
बंस प्रसंसि मातु पितु कहि सब लायक । 
अमिय बचनु बटु बोलेउ अति सुख दायक ।, ४२॥ 

उस समय पार्वतीजी की दशा देखकर दयानिधान शिवजी दुखी हो गये और 
उनके हृदय में यह आया कि मेरा स्वभाव ( बड़ा ही ) कठोर है | [ यही कारण 
है कि मेरी प्रपन्नता के लिये साधकों को इतना तप करना पड़ता है। | ॥४ .॥। 
तब वह कब्रह्मचारी पावंतीजी के वंश की प्रशंसा करके माता-पिता को सब प्रकार से 
योग्य कह अमृत के समान मीठे और सुखदायक वचन बोला ।॥। '४२ ॥। 

देबि करों कछु बिनती बिलगु न मानव । 
कह सनेहू सुभाय सांचु जिये .जानब॥ ४३॥। 
जननि जगत जस प्रगटेहु मातु पिता कर । 
तीय रतन तुम उपजिहु भव रतनाकर ॥ ४४॥ 

[शिवजी ने कहा--] हे देवि ! मैं कुछ विनती करता हूँ, बुरा न मानना ॥ 
मैं स्वाभाविक स्नेह से कहता हूँ, अपने जी में इसे सत्य जानना ॥ ४३ | तुमने 
संसार में प्रकट होकर अपने माता-पिता का यश प्रसिद्ध कर दिया । तुम संसार- 
समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न-सहश उत्पन्न हुई हो ॥ ४४ ।। 
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अगम न कछु जग तुम कहँ मोहि अस सूझइ । 
बिनु कामना कलेस कलेस न बूझइ ॥ ४५॥। 
जौ बर लागि करहु तप तौ लरिकाइअ | 
पारस जौ घर मिले तो मेरु कि जाइअ ॥ ४६॥। 
“मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसारमें तुम्हारे लिये कुछ भी अप्राप्य नहीं है। 
[यह भी सच है कि] निष्काम तपस्यामें क्‍्लेश नहीं जान पड़ता ॥ ४५ ॥ [परंतु] 
यदि तुम वर ( दुलहा ) के लिये तप करती हो तो यह तुम्हारा लड़कपन है, क्योंकिः 
यदि घर में ही पारसमणि मिल जाय तो क्‍या कोई सुमेरु पर जायगा ? ॥।४६॥। 


मोरें जान कलेस करिअ बिनु काजहि। 
सुधा कि रोगिहि चाहइ रतन कि राजहि ॥ ४७ ॥ 


लखि न परेउ तप कारन बटु हिये हारेउ । 
सुनि प्रिय वचन सखी मुख गौरि निहारेउ ॥ ४८ ॥ 

'हमारी समझ से तो तुम बिना प्रयोजन ही क्लेश उठाती हो । अमृत क्‍या 
रोगी को चाहता है और रत्न क्या राजा की कामना करता है ?॥ ४७ ॥| इस 
ब्रह्मणारी को आपके तप का कोई कारण समझमें नहीं आया, यह सोचते-सोचत्े 
अपने हृदय में हार गया है, इस प्रकार उसके प्रिय ववन सुनकर पावंतीजी ने 
सखी के मुख की ओर देखा ॥ ४८ ॥। 

गोरीं निहारेड सखी मुख रुख पाइ तेहि कारन कहा । 
तपु कर्राह हर हितु सुनि विहँसि बटु कहत मुरुखाई महा ॥ 
जेहि दीन्ह अस उपदेस वबरेहु कलेस करि वबरु बावरो। 
हित लागि कहों सुभायं सो बड़ विषम बरी रावरो॥ ६॥ 
पावंतीजी ने सखी के मुख की ओर देखा, तव सखी ने उनकी अनुमति जान- 
कर उनके तप का कारण [ यह | बतलछाया कि बे शिवजी के लिये तपस्या करती 
। यह सुनकर ब्रह्मचारी ने हँसकर कहा कि “यह [ तो तुम्हारी ] महान मू्खेता 
। जिसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया है कि जिसके कारण तुमने इतना क्लेश 
उठाकर बावले वर का वरण किया है, मैं तुम्हारी भराई के लिये सख्भाववश कहता हूँ 
क वह तुम्हारा घोर शत्रु है ॥। ६ ॥। 
कह॒ह काह सुनि रीझ्िहु बर अकुलीनहि | 
अगुन अमान अजाति मातु पितु हीनहि ॥ ४५ ॥ 
भीख माँगि भव खाहि चिता नित सोर्वाह | 
नाचहि नगन पिसाच पिसाचिनि जोर्वाह॥ ५० ॥ 
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द्रत 


१६० वेवाहिक विरूम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


[अच्छा] यह तो वताओ कि क्‍या सुनकर तुम ऐसे कुलहीन वरपर रीझ 
गयीं, जो गुणरहित, प्रतिष्ठारहित, जातिरहित और माता-पितारहित है ॥।४९॥ 
वे शिवजी तो भीख मांगकर खाते हैं, नित्य [ श्मशान में | चिता ( भस्म ) पर सोते 
हैं, नग्न होकर नाचते हैं और पिशाच-पिशाचिनी इनके दर्शेन किया करते हैं || ५० ॥ 

भाग धतूर अहार छार लपटार्वाह | 
जोगी जटिल सरोष भोग नहि भावहि ॥ ५१ ॥ 
सुमुखि सुलोचनि हर मुख पंच तिलोचन । 
बामदेव फुर नाम काम मद मोचन ॥ ५२ ॥ 

'भाँग-धतूरा' ही इनका भोजन है; ये शरीर में राख रूपटाये रहते हैं । ये योगी, 
जटाघारी और क्रोधी हैं; इन्हें मोग अच्छे नहीं रूगते । ५१ ।। तुम सुन्दर मुख ओर 
सुन्दर नेत्रोंवाली हो, किन्तु शिवजी के तो पाँच मुख और तीन आंखें हैं। उनका 
वामदेव नाम यथाथं ही है | ये कामदेव के मद को चूर करनेवाले अर्थात्‌ काम- 
विजयी हैं ॥ ५२ || 

एकउ हरह न वर गुन कोटिक दूषन। 
नर कपाल गज खाल व्याकलू विष भूषन ॥ ५३ ॥ 
कहूँ राउर ग्रुन॒ सील सरूप सुहावन । 
कहाँ अमंगल बेषु बिशेषु भयावन ॥ ५४ ॥। 

शंकर में एक भी श्रेष्ठ गुण नहीं है वरन्‌ करोड़ों दूषण हैं। वे नरमुण्ड और हाथी के 
खाल को धारण करनेवाले तथा साँप और विप से विश्वपित हैं ॥ ५३ ॥| कहाँ तो 
तुम्हारा गुग, शीरू और शोभायमान स्वरूप और कहाँ शंकर का अमज्जुलछ वेप, जो 
अत्यन्त भयानक है ॥ ५२ ॥॥ 

जो सोचइ ससि कलहि सो सोचइ रौरेहि। 
कहा मोर मन धरि न बिरय वर बौरेहि ॥ ५५॥ 
हिए हेरि हठ तजहु हठे दुख पहहु। 
व्याह समय सिख मोरि समुझि पछितेहहु ॥ ५४ ॥ 

जो शंकर शशिकला की चिन्ता में रहते हैं, वे क्या तुम्हारा ध्यान रब्खेगें ? मेरे 
कहे हुए वचनों को हृदय में धारणकर तुम बावले वर को न वरना ॥ ५५ ॥। अपने 
हृदय में विचारकर हठ त्याग दो; हठ करने से तुम दुःख ही पाओगी और ब्याह के 

*समय हमारी शिक्षा को याद कर-करके पछताओगी ॥ ५६ ॥। 
पछिताब भूत पिसाच प्रेत जनेत ऐहैं साजि कै। 
जम धार सरिस निहारि सब नर-नारि चलिह॒हि भाजि कै ॥ 
गज अजिन दिव्य दुकछुल जोरत सखी हेँसि मुख मोरि के । 
कोउ प्रगट कोउ हियँ कहिहि मिलवत अमिय माहुर घोरि के ॥ ७ ॥ 


पावती मंगरू स्तोत्र १६१ 


जिस समय वे भूत, पिशाच और प्रेतों की बारात सजाकर आयेंगे, तब तुम्हें 

पछताना पड़ेगा । उस वरात को यमदूतों की सेना समान देखकर स्त्री-पुरुध सव भाग 
लेंगे । [ग्रन्थिबन्धन के समय) अत्यन्त सुन्दर रेशमी वक्त को हाथी के चर्म के साथ 

जोड़ते हुए सखियाँ मुह फेरकर हँसेंगी और कोई प्रकट एवं कोई हृदय में ही कहेगी कि 
अमृत और विष को घोलकर मिलाया जा रहा है ॥ ७ ॥ 

तुर्माह सहित असवार बसहँ जब होइहहि । 

निरखि नगर नर नारि विहँसि मुख गोइर्ाहि ॥ ५७ ॥ 

बटु करि कोटि कुतरक जथा रुचि बोलइ। 

अचल सुता मनु अचल बयारि कि डोलइ ॥ ४५८ ॥ 

'जब तुम्हारे साथ शिवजी वैरूपर सवार होंगे, तव नगर के ज्त्री-पुरुष देखकर हँसते 
हुए अपने मुख छिपा छेंगे ॥ ५७ ॥ इसी प्रकार अनेकों कुतक करके ब्रह्मचारी इच्छा- 
नुसार बोल रहा था; परंतु पव॑त की पुत्री का मन डिगा नहीं, भरा कहीं हवा से 
पर्वत डोछ सकता है ॥ ५८ ॥। 

साँच सनेह साँच रुचि जो हठि फेरइ। 
सावन सरित सिंधु रुख सूप सो घेरइ ॥ ५९ ॥ 
मनि बिनु फनि जल हीन मीन तनु त्यागइ । 
सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ ॥ ६० ॥ 

जो सत्य स्नेह और सच्ची रुचि को फेरना चाहता है, वह [तो] मानों सावन के 
महीने (वर्षाऋतु) में नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता 
है ॥| ५९ ॥ मणि के बिना सपं और जल के बिना मछली शरीर त्याग देती 


है, ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है, वह क्‍या उसके दोष-गुण का विचार 
करता है ?॥ ६० ॥ 


करन कटुक चटु बचन बिसिष सम हिय हए । 

अरुन नयन चढ़ि भ्र॒कुटि अधर फरकत मए ॥ ६१ ॥ 

बोली फिर लेखि सखिहि काँपु तन थर थर। 

आलि बिदा करु वटुहि बेगि बड़ बरबर ॥ ६२ ॥ 

ब्रह्मचारी के कर्णकटु चाटु वचनों ने पावंतीजी के हृदय में तोर के समान आघात 

किया? उनकी आँखें छाछ हो गयीं, भृकुटियाँ तन गयीं और होंठ फड़कने लगे ॥ ६१ ॥। 
उनका शरीर थर-थर काँपने रगा । फिर उन्होंने सखी की ओर देखकर कहा---अरी 
आलछी ! इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा करो, यह [तो] बड़ा ही अश्िष्ट है! ॥ ६२ ॥ 

कहुँ तिय होहि सयानि सुर्नाह सिख राउरि। 

बौरेहि के अनुराग भइउेँ बड़ि बाउरि॥ ६३॥ 


१६२ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं, मन्त्र 


दोष निधान इसानु सत्य. सबु॒ भाषेउ । 
मेटि को सकइ सो आँकु जो बिधि लिखि राखेउ ॥ ६४ ॥ 

[फिर ब्रह्मचारी को सम्बोधित करके कहने लगीं--] 'कहीं कोई चतुर स्त्रियाँ 
होंगी, वे आपकी शिक्षा सुनेंगी, मैं तो वावले के प्रेम में ही अत्यन्त वावल्ली हो गयी 
हैं ॥ ६३ ॥ आपने जो कहा कि महादेवजी दोषनिधान हैं, सो सब सत्य ही कहा है,. 
परन्तु विधाता ने जो अड्ड लिख रखे हैं, उन्हें कौन मिटा सकता है ? ॥ ६४ ॥। 

को करि वादु बिवादु बिषादु बढ़ावइ । 
मीठ काहि कवि कहहि जाहि जोइ भावइ ॥ ६५ ॥ 
भइ बड़ि बार आलि कहेँ काल सिधारहि । 
बकि जनि उर्ठाहि बहोरि कुजुग्गुति सँवार्राह ॥ ६६ ॥ 

“वाद-विवाद करके कौन दुःख बढ़ाये ? कवि किसको मीठा कहते हैं ? जिसको जो 
अच्छा लगता है। (भाव यह कि जिसको जो अच्छा लगे, उसके छिये वही मीठा है) । 
[फिर सखीं से वोली--] है सखी ! इनसे कहो बहुत देर हो गयी है, वह अपने काम के 
लिये कहीं जायें । देखो किसी कुयुक्ति को रचकर फिर कुछ न बक उठे ॥ ६५-६६ ॥। 

जनि कहहि कछु बिपरीत जानत प्रोति रीति न बात की । 
सिव साधु निदकु मंद अति जोउ सूने सोउ बड़ पातकी ॥ 
सुनि वचन शोधि सनेहु तुलसी साँच अविचल पावनो । 
भए प्रगट करुनासिंधु संकरु भाल चंद सुहावनो ॥ ८ ॥ 

थे प्रीति की तो क्या, वात करने की रीति भी नहीं जानते, अतएव कोई विपरीत 
बात [फिर] न कहें । शिवजी और साधुओं की निन्‍्दा करने वाले अत्यन्त मन्द भर्थात्‌ 
नीत्र होते हैं, उस निन्दा को जो कोई सुनता है, वह भी बड़ा पापी होता है :” गोस्वाभी 
तुलूसीदासजी कहते हैं कि इस वचन को सुन उनका सत्य, हृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर 
करुणा सिन्धु श्रीमहादेवजी प्रकट हो गये, उनके ललाट में चन्द्रमा शोभायमान हो 
रहा था ॥ ८ ॥। 

सुंदर गौर सरीर भूति भक्ति सोहइ। 
लोचन भाल बिसाल बदनु मन मोहइ ॥ ६७ ॥ 
सेल कुमारि निहारि मनोहर मूरति। 
सजल नयन हियेँ हरपु पुलक तन पुूरति ॥ ६८ ॥ 

उनके कमनीय गौर शरीर पर विभूति अत्यन्त शोभित हो रही थी; उनके नेत्र 
और लूलाट विशाल थे तथा मुख मन को मोहित किये लेता था ॥ ६० ॥| उनकी 
मनोहर मूर्ति को निहार कर शैछकुमारी पावंतीजी के नेत्रों में जल मर आया | हृदय में : 
आनन्द छा गया और शरीर पुलकावली से व्याप्त हो गया ॥ ६८ || 


पावती मंगल स्तोत्र १६३६ 


पुनि पुनि कर प्रनामुन आवत कछु कहि | 
देखों सपन कि सौतुख ससि सेखर सहि ॥ ६९ ॥ 
जसें जनम दरिद्र महामनि पावइ। 
पेखत प्रगट प्रभाउ प्रतीति न आवइ ॥| ७० ।। 
वे वारंबार प्रणाम करने लगीं । उनसे कुछ कहते नहीं बनता था । [वे मन-ही- 
मन] विचारती हैं कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या सचमुच सामने शिवजी का दर्शन कर 
रही हूं ॥ ६९ ।। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री महामणि (पारस) को पा जाय और 
उसके प्रभाव को साक्षात्‌ देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो [उसी प्रकार यद्यपि पावंती: 
जी महादेवजी को नेत्रों के सामने देखती हैं तो भी उन्हें प्रतीति नहीं होती] ॥॥ ७० ॥। 
सुफल मनोरथ भयउ गौरि सोहइ सुठि। 
घर ते खेलन मनहु अर्वहि आई उठि ॥ ७१॥ 
देखि रूप अनुराग महेस भए बस। 
कहत वचन जनु सानि सनेह सुधा रस ॥ ७२ ॥ 
पावंती जी का मनोरथ सफल हो गया, [ इससे वे और भी ] सुहावनी रूगती हैं ॥ 
[ जान पड़ता है कि ] मानो खेलने के लिये वे अभी घर से उठकर आयी हों । [उनको 
देह में तप का क्लेश और कृशता आदि कुछ भी छक्षित नहीं होता] ॥७१॥ पावतीजीः 
के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो गये और मानो प्रेमामृतः 
में सानकर वचन बोले ॥७२॥। 


हमहि आजु छागि कनउड़ काहुँ न कीन्हेउ । 
पारबती तप प्रेम मोल मोहि हीन्‍्हेउ ॥७रे॥ 
अब जो कहहु सो करउं बिलंबु न एहि घरी । 

सुनि महेस मृदु बचन पुरुकि पायन्ह परी ॥७४॥ 

[ शिवजी कहते हैं कि ] “हमको आज तक किसी ने क्वृतज्ञ नहीं वनाया; परंतु 
हे पावंती ! तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया ॥७३॥ अब तुम जो 
कहो, मैं इसी क्षण वही करूगा, विरूम्ब नहीं होने दूँगा ।! शिवजी के [ऐसे] कोमल 
वचन सुनकर पावंती जी पुलकित हो उनके पैरों पर गिर पड़ीं ॥७४।॥। 

परि पायें सखि मुख कहि जनायो आपु बाप अधीनता । 
परितोषि गिरिजहि चले बरनत प्रीति नीति प्रवीनता ॥ 
हर हृदय धरि धर गौरि गवनी कीन्ह बिधि मन भावनो | 
आनंदु प्रेम समाजु मंगल गान बाजु बधावनो ॥९॥। 
पावंतीजी ने उनके पैरों पड़कर सखी के द्वारा अपना पिता के अधीन होना सूचित 
किया, तब शिवजी उनका परितोष करके उनकी प्रीति एवं नीतिनिपुणता का वर्णन 
करते चले गये । इधर पावती जी भी शिवजी को हृदय में धारणकर घर चली गयीं ।- 
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विधाता ने सब कुछ उनके मन के अनुकूल कर दिया । [ फिर तो ] आनन्द और प्रेम 
का समाज जुट गया, मज्जलगान होने छगा और वधावा बजने रूगा ॥९।॥। 
सिव सुमिरे मुनि सात आइ सिर नाइन्हि। 
कीन्ह संभु सनमानु जन्म फल पाइन्हि ॥७५॥ 
सुमिर्रह सकृकत तुम्ह्हि जन तेइ सुक्ृती बर । 
नाथ जिन्हहि सुधि करिअ तिर्नाह सम तेइ हर ॥७६॥ 

तब शिवजी ने सप्तमहर्षियों (कश्यप, अतन्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वसिष्ठ, भरद्वाज 
ओर गौतम) को स्मरण किया । उन्होंने आकर शिवजी को सिर नवाया । शिवजी ने 
उनका सम्मान किया और उन्होंने भी [शिवजी का दर्शेन करके| जन्म का फल पा 
लिया ॥७५॥ [सप्तमहर्थियों ने कहा कि) “जो छोग एक बार भी आपका स्मरण कर 
लेते हैं, वे ही पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ हैं।। हे नाथ ! हें हर ! [फिर] जिसे आप स्मरण 
करें, उसके समान तो वही है ॥७६। 

सुनि मुनि विनय महेस परम सुख पायउ । 
कथा प्रसंग मुनीसन्ह सकछे सुनायउ ॥॥७७॥ 
जाहु हिमाचल गेह प्रसंग चलायहु | 
जा मन मान तुम्हार तो रूगन धरायहु ॥७८॥ 

मुनियों की विनय सुनकर शिवजी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों 
“को सब कथा का प्रसद्ध सुनाया ॥७७॥ [और कहा कि] 'तुमछोग हिमांचल के घर 
जाओ और इसकी चर्चा चलाकर यदि जँच जाय तो छग्न घरा आना! ॥७८॥ 

अरुंधती मिलि मनहि वात चलाइहि । 
नारि कुसछ ईह काजु बनि आइहि ॥७६॥ 
दुलहिनि उमा ईसू बहु साधक ए मुनि। 
बनिहि अवसि यह काजु गगन भइ अस धुनि ॥5०॥ 

[इसी अवसर| आकाशवाणी हुई कि वसिष्ठपत्नी अरुन्धती मना से मिछकर वात 
चलायेंगी । स्त्रियां इस काम (बरेखी) में कुशल होती हैं, [अतः] काम बन जायगा 
॥७९।॥। उमा (पावंतीजी) दुलहिन हैं और शिवजी (वर) दुलहा हैं । ये मुनिकोग साधक 
हैं: अतः यह काम अवश्य बन जायगा ॥८०॥। 

भयउ अकनि आनंद महेस मुनीसन्ह । 
देहि सुलोचनि सग्रुन कलस लिएँ सीसन्‍्ह ॥८१॥ 
सिव सो कहेउ दिन ठाउँ बहोरि मिलनु जहूँ। 
चले मुदित मुनिराज गए गिरिवर पहूँ॥८२॥ 

शिवजी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने से आनन्द हुआ । सुन्दर नेत्रोंवालो 

'ज्लियाँ सिर पर कलश लिये [शुभ] शकुन सूचित करती हैं ॥८१।॥। शिवजी ने महषियों 
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को वह दिन और स्थान बतलाया, जहाँ फिर मिलूना हो सकता था; तत वे मुनिश्रेष्ठ 
आनन्दित होकर गिरिराज (हिमवान) के पास चलकर पहुँचे ॥८२॥। 
गिरि गेह गे अति नेहे आदर पूजि पहुनाई करी | 
घरबात घरनि समेत कन्या आनि सब आगे धरी ॥ 
सुख पाइ बात चलाइ सुदिन सोधाइ गिरिहि सिखाइ कै । 
रिषि सात प्रार्ताह चले प्रमुदित छलित लूगन लिखाइ के ॥१०॥ 
जब सप्तपि हिमवानु के घर गये, तब हिमवान्‌ ने स्नेह एवं आदरपूर्वक पुजकर 
उनकी पहुनाई की और पत्नी एवं कन्‍्यासहित घर की सारी सामग्री छाकर उनके आगे 
रख दी । तब [पूजा आदि से| आनन्दित हो विवाह की वात चली और हिमवान्न्‌ को 
समझाकर शुभ दिन शोधन करा प्रातःकाल ही सातों ऋषि सुन्दर रूग्न रिखवाकर 
आनन्दपूर्वक [वहाँ से| चले ॥॥१०॥। 
विप्र बृन्द्र सनमानि पूजि कुल गुर सुर। 
परेउ निसानहि घाउ चाउ चहुँ दिसि पुर ॥८३॥।, 
गिरि बन सरित सिंधु सर सुनइ जो पायउ । 
सब कहूँ गिरिबर नायक नेवत पठायउ ॥८४॥ 
हिमवानु ने ब्राह्मणों को सम्मान करके कुलछगुरु और देवताओं को पूजा की । 
नगारों पर चोट पड़ने छगी और नगर में चारों ओर उमंग छा गयी ॥॥८३॥ पव॑त, 
वन, नदी, समुद्र और सरोवर जिन-जिनके विषय में सुना उन सभी को समी श्रेष्ठ 
पव॑तों के नायक हिमाचल ने न्योता भेज दिया ॥८४।। 
धरि धरि सुंदर वेष चले हरषित हिएँ। 
सचँवर चीर उपहार हार मनि गन लिएँ ॥८५॥ 
कहेउ हरषि हिमवान बितान बनावन | 
हरषित लगीं सुआसिनि मंगल गावन ॥८६॥ 
वे सब-के-सब सुन्दर वेष बना-वनाकर उपहार के लिये चेंवर, वश्न, हार और 
मणिगण लिये हृदय में हपित हो चले ॥८५॥ हिमवानु ने प्रमुदित होकर [कुशल 
कारीगरों को] मण्डप वनाने की आशा दी और विवाहिता लड़कियाँ मज़ुछ-गान करने 
लगीं ।॥८६।। 
तोरन कलस चँवर धुज बिबिध बनाइन्ह । 
हाट पटोरन्हि छाय सफल तरु लाइन्हि ॥८७॥ 
गौरी नैहर केहि बिधि कहहु बखानिय । 
जनु रितुराज मनोज राज रजघानिय ॥।८८॥ 
अनेक प्रकार के बंदनवार, कछणश, चेंवर और ध्वजा-पताकाएँ बनायी गयों,. 
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“बाजार को रेशमी वच्चों से छाकर [बोच-बीच में] फल्युक्त वृक्ष छूगाये गये | ८७ ॥। 
'पावंतीजी के नहर का कहिये, किस प्रकार वर्णन किया जाय ! वह तो मानो बसन्‍्त 
“और कामदेव के राज्य की राजधानी ही थी ॥ ८८ ॥ 


जनु राजधानी मदन को बिरची चतुर बिधि और हीं । 
रचना बिचित्र बिलोकि लोचन बिथकि ठोौराह ठौर हीं ॥ 
एहि भाँति व्याह समाज सजि गिरिराजु मगु जोव्न लगे। 
तुलसी लगन ले दीन्ह मुनिन्ह महेस आनंद रँग मगे ॥ ११॥ 
मानो चतुर विधाता ने कामदेव की राजधानी को और ही (अलौकिक) डंग से 
“रचा है। उसकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहां जाते हैं, वहीं ठिठककर रह जापठे 
हैं । इस प्रकार विवाह का साज सजाकर हिमवानु वरात का रास्ता देखने रंगे । 
गोस्वामी तुल्सीदासजी कहते हैं कि मुनियों ने शिवजी को रूग्न-पत्निका लेकर दी । 
“इससे शिवजी आननन्‍्दोत्सव में मग्न हो गये ॥ २११ ॥ 
बेगि बोलाइ बिरंचि बचाइ रूगन जब। 
कहेन्हि बिआहन चलहु बुलाइ अमर सब ॥| ८९, ॥ 
विधि पठए जहँ तहँ सब सिव गन धावन । 
सुनि हरर्षाह सुर कहँहि निसान बजावन ॥ ९० ॥ 
शिवजी ने तुरंत ही ब्रह्माजी को बुलवाकर जब रूग्न-पत्रिका पढव्रायी, तब उन्होंने 
न्‍कहा कि 'सब देबताओं को बुलूवाकर विवाह के लिये चलो ।* ब्रह्मा ने जहां-तहाँ 
शिवजी के गणों को धावन (दूत) वनाकर भेजा । यह समाचार सुनकर देवता लोग 
प्रसन्न हुए और नगारे बजाने को कहने छंगे ॥ ८९-९० ॥। 
रचहि बिमान बनाइ सग्रुन पावहि भछते। 
निज निज साजु समाजु साजि सुरगन चले ॥ ९१ ॥ 
मुदित सकल सिव दूत भूत गन गाजहिं। 
सूकर महिष स्वान खर बाहन सार्जाह ॥ ९२ ॥ 
वे सँवारकर विमानों को सजाने रंगे । उस सयय अच्छे-अच्छे शकुन होने छगे । 
-इस प्रकार अपने-अपने साज-समाज को सजाकर देवता छोग चल दिये॥ ९१ ॥ 
शिवजी के:समस्त:दूत और भूतगण अत्यन्त आनन्दित होकर गरज रहे हैं और सूअर, 
मैंसे, कुत्ते, गदहे आदि [अपने-अपने| वाहनों को सजाते हैं ॥| ९२ ॥। 
नाचहि नाना रंग तरंग बढ़ावहि। 
आज उलूक बृक नाद गीत गन गावहि ॥ ९५३॥ 
रमानाथ सुर्ताथ साथ सब सुर गन। 
“आए जहँ ब्िधि संभु देखि हरषे मन॥९%४॥ 
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वे अनेक प्रकार से नाचते हैं और आनंद की उमंग को और भी बढ़ाते हैं | बकरे, 
उल्लू, भेड़िये, शब्द कर रहे हैं और शिवजी के गण गीत गाते हैं ॥ ९३ ॥ [इसी 
-समय ] लक्ष्मीपति मगवात्र्‌ विष्ण और देवराज इन्द्र समस्त देवताओं के साथ जहाँ 
-बअरह्माजी एवं श्ंकरजी थे, वहाँ आये और उन्हें देखकर अपने मन में [बहुत] प्रसन्न 
हुए ॥| ९४ || 
मिले हरिंहि हरु हरषि सुभाषि सुरेर्साह | 
सुर निहारि सनमाने3 मोद महेसहि ॥ ९५ ॥ 
बहु बिधि वाहन जान बिमान बिरार्जाह | 
चली बरात निसान गहागह बार्जाह ॥ ९६ ॥। 
देवराज इन्द्र से मधुर वचन कहकर श्रीमहादेवजी प्रसन्‍न हो श्रीविष्णुभगवान्‌ से 
मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया । इससे शिवजी को बड़ा 
आनन्द हुआ ॥ ९५ ॥ [उस समय] बहुत प्रकार के वाहन, यान और विमान शोमाय- 
मान हो रहे थे । फिर बरात चली और धड़ाधड़ नगारे बजने रंगे | ९६ ॥। 


बार्जाह निसान सुगान नभ चंढ़ि बसह बिधुभूषन चले । 
बरषहि सुमन जय जय कर्राह सुर सग्रुन सुब मंगल भले ॥ 
तुलसी बराती भूत प्रेत पिसाच पसुपति सँग लसे। 
गज छाल व्याल कपाल माल बिलोकि बर सुर हरि हँसे ॥ ११ ॥ 
आकाश में नगारे बजने छगे और गाने का मधुर शब्द होने रगा | शिवजी वैरूपर 
चढ़कर चले । देवताकछोग जय-जयकार करने और फूल बरसाने लगे तथा शुमसूचक 
अच्छे-अच्छे शकुन होने लगे । गोस्वामों तुल्सीदासजी कहते हैं कि महादेवजी के साथ 
मृत, प्रेत, पिशाच--ये ही वरातियों के रूप में शोमभायमान हो रहे थे । [उस समय] 
वर को गज-चमं, सप॑ और मुण्डभाला से विभूषित देखकर देवताछोग और विष्णु 
अगवानु हँसने रंगे ॥ १२॥ 
बिबुध ब्ोलि हरि कहेउ निकट पुर आयउ । 
आपन आपन साज सबहि बिल्गायउ ॥ ५७ ॥ 
प्रमथनाथ के साथ प्रमथ गन राज । 
बिविध भांति मुख बाहन बेष बिराजहि ॥ ९८ ॥ 
भगवान्‌ ने देवताओं को बुलाकर कहा कि “अब नगर निकट आ गया है, अतः सत्र 
न्‍छोग अपने-अपने समाज को अंग अकूग कर लो” ॥| ९७ ॥| इस समय भूतनाथ के साथ 
म्तगण शोमायमान हैं, जो अनेक प्रकार के मुख, वेष और वाहनों से विराजमान हो 
रहे हैं ॥ ९८ ॥। 
कमठ खपर मढि खाल निसान बजार्वाह | 
नर कपाल जछ भरि-भरि पिर्शभाह पिआर्वाह ॥ ९९ ॥ 
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बर अनुहरत बरात बनी हरि हँसि कहा । 
सुनि हि हँसत महेस केलि कौतुक महा ॥ ६०० ॥ 
वें कछुओं के खपड़े को खाल से मंंढ़कर उन्हीं को नगारों के रूप में बजाते हैं 
और मनुष्य की खोपड़ी में जलू मर-मरकर पीते और पिलछाते हैं ।। ९९ ।| तब भगवान्‌ 
विष्णु ने हँसकर कहा कि दुलहा के योग्य ही बरात बनी है, यह सुनकर शिवजी हृदयः 
में हँसते हैं । इस प्रकार खूब क्रीड़ा-कौतुक हो रहा है ॥ १०० ॥ 
बड़ विनोद मग मोह न कछु कहि आवत । 
जाइ नगर नियरानि बरात बजावत || १०१॥ 
पुर खरभर उर्‌॒ हरषेउ अचल अखंडलु । 
पंरब उदधि उमगेउ जनु लखि बिधु मंडल ॥ १९०२ ॥ 
मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है, उस समय का आनन्द कुछ कहने में नहीं आता |! 
वरात वाजे वजाती हुई नगर के निकट पहुँच गयी ।| १०१ ॥ नगर में खरूबली पड 
शयी और सम्पूर्ण हिमाचल पर्व॑त ( राज्य भर ) हृदय में आनन्दित हो गया, मानों 
पणिमा के समय चन्द्र मण्डल को देखकर समुद्र उमड़ गया हो ॥ १०२ || 
प्रमुदुति गे अगवान बिलोकि बरातहि। 
भभरे बनइ न रहत न बनइ पराताह ॥ १०३॥ 
चले भाजि गज बाजि फिरहि नहिं फेरत । 
बालक भभरि भुलान फिरहि घर हेरत ॥ १०४ ॥ 
स्वागत करने वाले प्रसन्‍न होकर आगे गये, परंतु बरात को देखकर घबरा गये । 
उस समय उनसे न तो रहते वनता था और न भागते ही ॥१०३॥ हाथी, घोड़े भाग 
चले, वे लौटाने से भी नहीं लौटते, वालक भी घवराहट के मारे भटक गये, वे घर 
खोजते फिरते हैं ॥१०४।॥ 
दीन्ह जाइ जनवास सूृपास किए सब । 
घर घर बालक बात कहन लागे तब ॥१०५॥ 
प्रेत बेताल बराती भूत भयानक । 
बरद चढा बर बाउर सबद्द सुबानक ॥१०६॥।। 
अगवानों ने वरातियों को जनवासा दिया और सब प्रकार के सुपास (ठहरने के 
लिये स्थान) की व्यवस्था कर दी, तब सव बारूक घर-घर पहुँचकर कहने छगे ॥१०५॥ 
“त्रेत, बेताछ और भयंकर भूत वराती हैं तथा वावला वर बेरूपर सवार है । इस प्रकार 
सभी बानक दुलहे के योग्य ही बना है (भर्थात्‌ सारा साज-समाज ही विपरीत 
है ) ॥१०६॥ । हि 
कुसछ करत करतार कह॒हि हम सांचिअ । 
देखब कोटि ब्रिआह जिअत जौं बाँचिअ ॥१०७॥ 


पावती मंगल स्तोत्र १६९ 


समाचार सुनि सोचु भयउ मन मैंयनहि । 
नारद के उपदेस कवन घर गे नहिं ॥१०८॥ 
'हम सत्य कहते हैं ईर्वर कुशल करें, जो जीते बच गये तो करोड़ों ब्याह देखेंगे 
॥१०७।| इस समाचार को सुनकर मेैना के मन में [बड़ा] सोच हुआ । [वे कहने लगीं 
कि] नारद के उपदेश से कौन घर नष्ट नहीं हुआ ॥१०८॥। 


घर घाल चालक कलह प्रिय कहियत परम परमारथी । 


तेसी बरेखी कोन्हि पुनि मुनि सात स्वारथ सारथी ॥ 
उर लाइ उमहि अनेक विधि जलपति जननि दुख मानई । 


हिमवान कहेउ इसान महिमा अगम निगम न जानई ॥१३॥! 
“नारद जी को कहते तो परम परोपकारी हैं, परंतु ये हैं घर को नष्ट करने वाले 
धृत्त और कलह प्रिय । सप्तियों ने विवाह-सम्बन्धी बातचीत भी वैसी ही की, वे भी 
[पूरे] स्वारथंशाधक हों निकले । इस प्रकार माता मना पावंतीजी को हृदय से लगाकर 
अनेक प्रकार की कल्पना करने लूगी और अत्यन्त दुःख मानने रूगी । तब हिमवानु ने 
कहा कि शिवजी की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानता ॥१३॥ 


सुनि मना भइ सुमन सखी देखन चली। 
जहँ तहँ चरचा चलइ हाट चोहट गली ॥ १०९॥ 
श्रीपति सुरपति विब्रुध बात॑ सब सुनि सुनि | 
हँसाहि कमछ कर जोरि मोरि मुख पुनि पुनि ॥ ११० ॥ 
हिमवान्‌ के वचन सुनकर मैना का मन कुछ स्वस्थ हुआ अर्थात्‌ उसके मन में 
सान्त्वना हुई । उस समय जहाँ-तहाँ वाजार, चौक एवं गलियों में बरात की ही चरचा 
चल रही थी ॥ १०९ ॥ उसे सुन-सुन लक्ष्मीपति भगवान्र विष्णु, देवराज इन्द्र तथा 
[अन्य] देवता लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर (अर्थात्‌ मुखमण्डल को हाथों से 
ढककर) वार-वार मंह फेरकर हँसते थे ॥ ११० ॥। 
लखि लौकिक गति संभु जानि बड़ सोहर। 
भए सुंदर सत कोटि मनोज मनोहर ॥ १११॥ 
नील निचोल छाल भइ फनि मनि भूषन। 
रोम रोम पर उदित रूपमय पूषन ॥ ११२॥ 
तब श्रीमहादेवजी लौकिक गति को देखते हुए उस समय बड़ा कोलाहल जान सौ 
करोड़ कामदेवों से भी अधिक सुन्दर और मनोहर हो गये ॥ १११ ॥ उनका गजचर्म 
नीलाम्वर हो गया और जितने सप॑ थे, वे मणिमय आभूषण हो गये । उस समय 
ऐसा जान पड़ता था, मानों उनके रोम-रोम पर सुन्दर रूपमय सूर्यो प्रकाशित हो 
रहे हों ॥| ११२ ॥ 
११ 
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गन भए मंगल बेष मदन मन मोहन। 
सुनत चले हियाँ हरषि नारि नर जोहन ॥ ११३॥ 
संभु सरद राकेस नखत गन सुर गन। 
जसु चकोर चहूँ ओर बिराजहि पुर जन ॥ ११४ ॥ 
शिवजी के/गणों का वेष भी मज़ुलूमय हो गया और वे अपने सौन्दर्य से कामदेव 
के भी मन*को मोहने रंगे । यह सुनकर [सभी | क्ली-पुरुष हृदय में आनन्दित होकर 
उन्हें देखने के लिये चले ॥ ११३ ॥ [उस समय ऐसा जान पड़ता था] मानो शिवजी 
शारदी;पूर्णिमा के चन्द्रमा हैं, देवता छोग नक्षत्रों के समान हैं तथा उन्हें देखने के लिये 


उनके चारों ओर पुरवासी छोग चकोर-समुदाय को भाँति सुशोभित हो रहे थे. ।॥१:४ 


गिरिवर पठए बोलि लगन बेरा भई। 
मंगल अरघ पाँव़े देत चले लई॥ ११५॥ 
होहि सुमंगल सग्रुगन सुमन वरर्षहि सुर। 
गहगहे गान निसान मोद मंगल पुर ॥ ११६॥ 
लग्न का समय होने पर गिरिवर हिमवान्‌ ने वरातियों को वुलावा भेजा और 
उन्हें मद्भुलमय अध्यं और पाँवड़े देते साथ ले चले | १:५॥ [ चलने के समय ] 
मज्भलमय झकुन होते हैं और देवता छोग फूलों की वर्पा करते हैं । आननन्‍्दपुर्ण गान 
ओऔर नगारों का निनाद होने लगा और नगर आनन्द एवं मझ्भल से पूर्ण हो गया ॥२६॥। 
पहिलिहि पवरि सुसामध भा सुख दायक। 
इति बिधि उत हिमवान सरिस सब लायक ॥ ११७॥ 
मनि चामीकर चारु थार सरि आरति। 
रति सिहाहि लखि रूप गान सुनि भारति ॥ १५८ । 
पहली ही पौरी पर समधियों का सुखदायक सम्मिल्नन हुआ । इथधर ब्रह्माजी थे 
और उघर हिमवान्‌ थे। दोनों ही समान और सब प्रकार से योग्य थे ॥ ११७॥। 
फिर मणि और सोने के सुन्दर थारू में आरती सजाकर चह्लत्रियाँ चछीं । उनके रूप को 
देखकर कामपत्नी रति और गान श्रवणकर सरस्वती भो ईर्ष्या करने रूगती थीं ॥ ९ १८॥ 
भरी भाग अनुराग पुलकि तन मुद मन। 
मदन मत्त गजगवनि चलीं बर परिछन ॥ ११५० ॥। 
वर बिलोकि बिधु गौर सुअंग उजागर । 
करति आरती सास मगन सुख सागर ॥| १२०॥ 
दरीर से पुलकित और मन में आनन्दित हो वे भाग्य और प्रेम से भरी प्रेम के 
आवेश में मत्त गजगामिनी कामिनियाँ वर ( दूलह ) का परिछन ( आरती ) करने 
चलीं ।। ११९ || वर को चन्द्रमा के समान गौर और अज्ज-अद्भ में प्रकाशपुर्ण देखकर 
सास (मना) सुखसागर में मग्न हो आरती उतारने छूगीं ॥ १२० ॥। 
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सुख सिंघु मगन उतारि आरति करि निछावर निरखि कै। 
मगु अरघ बसन प्रसून भरि छेइ चलीं मंडप हरषि कै॥ 
हिमवान दीन्‍्हें उचित आकन सकल सुर सनमानि कै । 
तेहि समय साज समाज सब राखे सुमंडप आनि कै।। १४ ॥। 
सास ने सुख-सिन्धु में मनन होकर आरती उतारी और फिर निछावर करके 
वर की ओर देखकर मार्ग में अध्यं और पाँवड़े देतीं फूछ से रूंदे हुए वर को आननन्‍्द- 
यूबंक मण्डप में ले चलछों । हिमवान्‌ ने समी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित 
आसन दिये । उस समय का जो कुछ साज-समाज था वह सव सुन्दर मण्डप में छाकर 
रखा गया ॥| १४ ॥। 
अरघ देइ मनि आसन बर बेठायउ। 
पूजि कीन्ह मधुपक अमी अचवायउ ॥ १२१॥ 
सप्त रिपिन्ह बिधि कहेउ विलंब न लाइअ । 
लगन बेर भइ बेगि विधान बनाइअ ॥ १२२ ॥ 
वर को अध्यं देकर मणिजटित आसन पर बेठाया गया और फिर पूजा करके 
मधपक खिलाने की रीति पूरी की गयी तथा अम्ृृत का आचमन कराया गया ॥१२१॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा ने सप्तषियों से कहा कि विलम्ब न करो, रूग्न का समय हो गया है । 
शीघ्र ही सब विधियाँ सम्पन्न करो ॥ १२२ ॥। 
थापि अनल हर बरहि वसन पहिरायउ । 
आनहु दुलूहिनि बेगि समय अब आयउ ॥ १२३॥ 
सखी सुआसिनि संग गोौरि सुठि सोहति। 
प्रगभः रूपमय मूरति जनु जग मोहति ॥ १२४ ॥। 
तब अग्नि-स्थापना करके दूल्हे (श्रीशिवजी) को वस्नर पहनाया गया और कहा गया 
कि शीघ्र ही दुलहिन को छाओ, अब समय आ गया है! ॥ १२३ ॥ उस समय 
सखियों और ब्याही हुई [अन्य | छड़कियों के साथ पाव॑तीजी अत्यन्त सुशोभित थीं, 
मानो सौन्दयं-मूर्ति प्रकट होकर जगत्‌ को मोह रही हो ॥ १२४ ॥। 
भूषन बसन समय सम सोभा सो भछली। 
सुषमा बेलि नवलू जनु रूप फलनि फली ॥ १२५ ॥ 
कहहु॒ काहि पटतरिय गौरि गुन रूपहि। 
स्षिथधु कहिय केहि भाँति सरिस सर क्पहि॥ १२६॥। 
समय के अनुकूल वच्त और आभूषणों की खूब शोभा हो रही है, मानों शोमा 
की नवीन रूतिका रूपमय फलों से फली हुई है ॥ १२५ ॥ कहो, पाव॑तीजी के गुणों 
एवं रूप की तुलना किससे की जाय ! समुद्र को किस प्रकार तालाब और कुए के बरावर 
बतलाया जाय ! ॥ १२६ ॥ 
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आवत उमहि बिलोकि सीस सुर नार्वाह । 

भव कृतारथ जनम जानि सुख पार्वाह ॥ १२७॥ 

बिप्र बेद धुनि कर्राह सुभासिष कहि कहि । 

गान निसान सुमन झरि अवसर लहि लहि ॥ १२८ ॥ 

पावंतीजी को आते देखकर देवता छोग सिर नवाते हैं और अपना जन्म कृतार्थ 

हुआ जानकर सुखी होते हैं ।। १२७ ॥ ब्राह्मणछोग आशीर्वाद दे-देकर वेद की 
ध्वनि कर रहे हैं और समय-समय पर गान एवं नगारों की ध्वनि तथा फूलों की वर्षा 
हो रही है ॥ १२८ ॥। 


बर दुलहिनिहि बिलोकि सकल मन हरसहि । 
साखोच्चार समय सब सुर मुनि बिहर्साह ॥ १२० ॥ 
लोक बेद विधि कीन्ह लीन्ह जल कुस कर । 
कन्या दान सकलूप कीन्ह धरनीधर ॥। १३० ॥। 
सव लोग दुरूहा-दुलहिन को देखकर मन-ही-मन प्रफुल्लित होते हैं। शाखोच्चार 
के समय सब देवता और मुनि लोग हेसने लगे ॥| १२९ ॥ फिर पदतराज हिमवानु ने 
सब प्रकार की छौकिक-वैदिक विधियों को करके हाथ में जल और कुछ लिया तथा 
कन्यादान का संकल्प किया ॥ १३० ॥ 


पूजे कुल गुर देव कलसू्‌ सिल सुभ घरो । 
लावा होम बिधान बहुरि भाँवरि परी॥ १३१॥ 
बंदन बंदि ग्रंथि बिधि करि प्र्‌व देखेउ । 
भा विवाह सब कहाह जनम फल पेखेउ ॥ १३२ ॥! 
कुछगुरु और कुलदेवताओं का पूजन किया गया । फिर उस शुभ घरी में करूश 
और शिल्‍्ला का पूजन किया गया । [तत्पश्चातु] छावा-विधान (जिसमें कन्या का भाई 
कन्या की गोद में घान का लावा भरता है) और होम-विधान होकर फिर भाँवरें 
पड़ीं ॥ १३१ ॥ [इसके अनन्तर] वध्‌ की माँग में सिन्दूर भरने की रीति कर 
ग्रन्थिवन्धन हुआ और फिर श्लुव का दर्शन किया गया । तब सब छोग कहने छगे 


कि विवाह सम्पन्न हो गया और हमलोगों ने जन्म लेने का फलू अपनी आँखों से 
देख लिया ॥ १३२ ॥ 


पेखेठउ जनम फलु भा बिबाह उछाह उमगहि दस दिसा । 
नीसान गान प्रसुन झरि तुलसी सुहावनि सो निसा॥ 


दाइज बसन मनि घेनु धन हय गय सुसेवक सेव्की । 
दीन्‍्हीं मुदित गिरिराज जे गिरिजहि पिआरी पेव की ॥ १५ ॥ 
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इस प्रकार सभी ने अपना जन्मफल देखा । विवाह हो गया और दसों दिद्याओं में 
आनन्द उमड़ पड़ा । गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगारों के घोष, गान की 
ध्वनि और फूलों की वर्षा से वह रात्रि सुहावनी हो गयी ' पवंतराज हिमवान्न ने वन्न, 
मणियाँ, गौ, धन, हाथी, घोड़े, दास, दासियाँ -जो कुछ भी गिरिराज को प्रिय थे, 
जे समी प्रेम पूर्वक दहेज में दिये ॥ १५ ॥। 
वहुरि बराती मुदित चले जनवासहि। 
दूलह दुलहिनि गे तव हास-अवासहि ॥। १३३ ॥ 
रोकि द्वार मैना तब कौतुक कीन्हेउ । 
करि लहकौरि गौरि हर बड़ सुख दीन्हेउ ॥ १३४ ॥ 
फिर बराती लछोग तो जनवासे को चले गये और दूृल्हा-दुछहिन कोहवर में 
गये ॥| १३३ ॥ उस समय मेना ने उसका द्वार रोककर कौतुक किया और शिव- 
पावंती ने छहकौरिकी रीति करके उसे बड़ा सुख दिया ॥ १३४ ॥। 
जुआ खेलावत गारि देहि गिरि नारिहि। 
आपनि ओर निहारि प्रमोद पुरारिहि ॥ १३५॥ 
सखी सु आसिनि सासु पाउ सूख सब विधि । 
जनवासेहि बर चलेउ सकल मंगल निधि ॥ १३६ ४ 
जुआ खेलाते समय सब च्त्रियाँ हिमाचल पत्नी मना को गाली गाती हैं । शिवजी 
अपनी ओर देखकर विशेष आनन्दित होते हैं [ कि हमारे तो माता है ही नहीं, 
गाली किसको देंगी ]।। १३५ ॥ सखियों, सुवासिनियों और सास सभी ने सव 


मे 


प्रकार सुख प्राप्त किया । फिर सब मजझ्ुलों के निधान दुल्हा श्रीमहादेव जी 
जनवासे को चले ॥। १३६ ।। 

भइ जेवनार वहोति बुलाई सकल सुर। 

बैठाए गिरिराज धरम धरनि घुर॥१३७।॥ 

परुसन लगे सुआर बिवुध जन जेवहि। 

देहि गारि वर नारि मोद मन मेवहि ॥१३८॥ 

तदनन्तर सब देवताओं को बुलाकर जेवनार हुई । धर्म और पृथ्वी को घारण 

करने वाले गिरिराज ने सबको विठाया ॥१३७॥ सुआर (सूपकार) परोसने रूगे और 
देवतालोग जीमने रंगे | उस समय सुन्दरो छ्लियाँ गाली गाने रंगों और मन को आनन्द 
में डुबोने छगीं ॥१३७॥॥ 

करहि सुमंगल गान सुघर सहनाइनह । 

जेईं चले हरि दुहिन सहित सुर भाइन्ह ॥१३९। 

भूधर भोरु विदा कर साज सजायउ ॥ 

चले देव सजि जान निसान बजाउ ॥१४० ॥ 


१७४ वेवाहिक वबरिलूम्बव के विविध आयाम एवं मन्त्र 


गुणी छोग सहनाइयों पर सुमजझ्ुल गान करने रूगे, विष्णु भगवान्रु और ब्रह्मा जी 
अपने भाई (सजातीय) समस्त देवताओं के साथ मोजन करके चले ॥१३९॥ पवंतराज 
हिमवान्‌ ने प्रात:काल होते ही विदा का सामान तंयार किया और देवतालोग रथों को 
सजाकर नगारे बजाते चल दिये ॥१४०॥। 
सनमाने सुर सकल दीन्‍्ह पहिरावनि । 
कीन्ह बड़ाई बिनय सनेह सुहावनि ॥१४१।॥ 
गहि सिब पद कह सासू विनय मृद्ु मानवि। 
गोरि सजीवन मूरि मोरि जियेँ जानबि ॥१४२॥ 
सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहिरावनी दी और उनकी विनय एवं स्नेह 
से सुहावनी बड़ाई की ॥१४१।॥। फिर सास ने शिवजी के चरणों को पकड़कर कहा कि 
“हमारी एक विनीत प्रार्थना मानिये--पावती मेरे जीवन की मूल है ऐसा जानियेगा' 
॥१४२॥। 
भेटि बिदा करि बहुरि भेंटि पहुँचार्वाह । 
हुँकरि हुँकरि सु लवाइ थेनु जनु धार्वाहि ।॥१४३॥ 
उमा मातु मुख निरखि नन जल मोचहि | 
नारि जनमु जग जाय सखी कहि सोर्चाहि ॥१४४॥ 
वे एक वार मिलकर विदा कर देती हैं और फिर मिलकर पहुँचाने जाती हैं, 
मानो हाल की बियाई हुई गाय हुँकार भर-मरकर दौड़ती हो ॥१४३॥ पाव॑ंती जो 
माता के मुख को देखकर नेत्रों से जल वहा रही हैं और सखियाँ संसार में स्त्री का 
जन्म ही बूथा है! यों कहकर सोच करती हैं ॥॥१४४।। 
भेटि उमहि गिरिराज सहित सुत परिजन | 
बहुत भाँति समुझाइ फिरे बिलखित मन ॥१४५॥ 
संकर गौरि समेत गए केलासहि | 
नाइ नाइ सिर देव चले निज वासहि ॥१४६॥ 
गिरिराज हिमवान्नु पुत्र और परिजनों सहित पावतीजी से मिलकर और उन्हें बहुत 
प्रकार समझा-बुझाकर दुखी मन से छोटे ॥ १४५॥ फिर शिवजी पावंतीजी के सहित 
कलास गये और देवतालोग प्रणाम करके अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥१४६॥ 
उमा महेस बिआह उछाह भुवन भरे। 
सव॒ के सकरू मनोरथ विधि पूरन करे ॥१४७॥ 
प्रेम पाट पटडोरि गौरि हर गुन मनि। 
मंगल हार रचेउ कवि मति म्ृगलोचनि ॥१४८॥॥ 
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पावंतीजी और शिवजी के विवाह के आनन्द से सारे भुवन मर गये, विधाता 
ने सबके सम्पूर्ण मनोरथों को पुरा कर दिया ॥१४७॥। प्रेमरूप रेशम के रेशमी तागे में 
कवि की बुद्धिर्पी मृगनयनी कामिनी ने यह श्रीपावंती और शंकर के गुणगणरूपी 
मणियों से मद्भलमय हार गूथा ॥१४८॥ 


मृगनयनि विधुवदनी रचेउ मनि मंजु मंगलहार सो । 

उर धरहुँ जुबती जन बिलोकि तिछोक सोभा सार सो ॥ 
कल्यान काज उछाह ब्याह सनेह सहित जो गाइहै । 
तुलसी उमा संकर प्रसाद प्रमोह मन प्रिय पाइहै ॥१६॥ 

कवि की वुद्धिरूपी चन्द्रवदनी स्त्री ने [ उपयुक्त ] मणियों के इस मद्भलहार को 
रचा है, इसे भक्तों की बुद्धिरूपी स्त्रियाँ तीनों छोक की शोमा का सार समझकर घारण 
करे । जो लोग विवाहोत्सवादि मद्भलू-कत्यों के समय इसका प्रेमसहित गान करेंगे, 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि वे श्रीशिव और पावंतीजी के प्रसाद से मन को प्रिय रूगने 
वाला आनन्द प्राप्त करेंगे ॥१६॥। 

'पावंती मंगल स्तोत्र में प्रातः स्मरणीय गोस्वामीजी ने देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर 
द्वारा जगदम्बा पावती के कल्याणमय पाणिग्रहण का काव्यमय एवं सरस चित्रण किया है । 
परमाराध्य एवं वंदनीय गिरिराजकिशोरी पावंतीजी अनादिकाल से हमारी पतिक्रताओं 
के लिए परमादशर्श रही हैं, इसीलिए हिन्दू परिवारों में वराभिलाषी कन्यायें उन्हें 
आराध्य मानकर गौरी-पुजन किया करती हैं । 

यह स्तोत्र सश्रद्धा एवं सविधि पाठ-पारायण से श्षीत्र ही फलदायी होता है । सम- 
कालीन समाज में उच्चारण में दुरूह देववाणी ( संस्कृत ) की तुरूना में सहजता से 
करणीय यह स्तोत्र विशेष तथा ज्ञीत्र फलदायी सिद्ध हुआ है । 


अष्टम अध्याय 
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मानव जीवन के प्रत्येक निमिष को किसी न किसी ग्रह का अनुग्रह प्राप्त है. इस 
अनिवाये अनुमव को दब्द-संभव और विवेक सम्मत वनाकर भारतीय ऋषि-मनीषियों 
ने जन्मांग की परिकल्पना की । जन्मांग का प्रत्येक भाव कुछ विशिष्ट तथ्यों का नियमन 
करता है । 
सप्तम भाव जन्‍्मांग का मध्यवर्ती भाव है। शत्रु भावों के क्र संपुट में संस्थित 
यह भाव कामकलित तथा वासना वरूयित रूलित भावों-अनुभावों, सम्बन्धों-रहस्यों 
की वेयक्तिक अस्मिता और सामाजिक इयत्ता की विवेचना का मूल स्थान है । 
पुस्तक का मूल विषय तो वैवाहिक विलम्ब का ज्योतिषीय विश्लेषण और 
विलूम्वकारी स्थितियों का सम्यक निराकरण है, परन्तु विवाह कारक सप्तम भाव में 
विभिन्‍न ग्रहों का शुभाशुभ फल होता है, पाठकों की अभिरुचि को दृष्टिगत रखते हुए 
इसका उल्लेख भी यहाँ अप्रासंगिक न होगा । 
हषि पराशर के अनुसार सप्तम भाव विवाह, यौन सम्बन्ध तथा पति-पत्नी- 
संपत्ति विचार के लिए है | इसके समानान्तर कालिदास ने अपनी प्रख्यात कृति “उत्तर 
कालामृत ” में अंकित किया है कि सप्तम माव से यौन अंगों के सम्बन्ध में निर्णय प्राप्त 


करना चाहिए | कृतिकार के अनुसार यौनाँगों की संरचनादि पर सप्तम भावस्थ ग्रह 
पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । 

वासना और प्रेम के इन्द्र में विकसित सामाजिक अनुशासन का नाम विवाह है । 
विवाह जीवन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। व्यक्ति के जीवन पर 
विवाह सम्पन्न होने अथवा न होने, दोनों का दूरगामी एवं स्थाई प्रमाव पड़ता है । 
इस सन्‍्दम में विवेचना के लिए जन्‍्मांग के सप्तम भाव को निविवादेन सर्वाधिक 
महत्त्वपूणं बतछाया गया है । इस भाव से विवाह और उससे सम्बद्ध-श्गवद्ध प्राय: 
समस्त तथ्यों का अभिज्ञान होता है | यद्यपि सप्तम भाव विवाह के अतिरिक्त कुछ अन्य 


जीवन क्षेत्रों का भी परिचायक है, परन्तु विषय की प्रासंगिकता को अक्षत रखने के 
लिए उनके वर्णन का लोभ संवरण कर रही हूं । 


सप्तम माव से विवाह के विषय में चिन्तन करते समय अग्रलिखित तथ्य मस्तिष्क 
में रखने चाहिए--- 

१. सप्तम भाव--इस क्रम में सर्वप्रथम सप्तम भाव में अवस्थित ग्रहों का अध्ययन 
करना चाहिए, तदनन्तर सप्तम माव की राशि, सप्तम भावस्थ ग्रह ग्रहों का, सतम भाव 
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पर विभिन्‍न ग्रहों की दृष्टि, सप्तम मावस्थ ग्रहों को जिन राशियों का स्वामित्व प्राप्त है 
उन पर विभिन्‍न ग्रहों का प्रभाव एवं सप्तम भावस्थ ग्रह जिन राशियों के नियामक हैं 
उन राशियों में अन्य ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। 


२. सप्तमाधिपति--सप्तमेश की भूमिका इस संदर्भ में प्रमुख है, अतः इसकी 
स्थिति तथा इस पर अन्य ग्रहों को दृष्टि अथवा युति के साथ-साथ उस नक्षत्र पर जिसके 
अन्तगंत सप्तमेश स्थित, उदित अथवा अस्त है--इन सब पर विचार करना उपयोगी 
होता है । 

३. कारक ग्रह--इस भाव का कारक ग्रह पुरुषों के संदम में शुक्र तथा स्त्रियों के 
संदर्भ में बृहस्पति है । विवाह से सम्बन्धित किसी निर्णय के लिए कारक ग्रह का ज्ञान 
एक अनिवाय आवश्यकता है, इसलिए शुक्र या बृहस्पति किन ग्रहों से प्रभावित है, 
आदि वातों की जानकारी अति आवश्यक है । 

उपयुक्त तथ्यों को दृष्टिकोण में रखते हुए इस विषय के अध्ययन का श्रीगणेश 
- करना चाहिए, क्‍योंकि इनमें से किसी एक को ज्ञानात्मक अनुपस्थिति पूरे विवेचन को 
अशुद्ध, अप्रामाणिक एवं अवैज्ञानिक वना देती है। अग्रिम पंक्तियों में इन्हीं तथ्यों को 
किचित विस्तृति प्रदान की गई है । 

'सप्रम भावस्थ ग्रह फल निर्णय 

प्रत्येक ग्रह का अपना भावमय व्यक्तित्व होता है, इसीलिए एक ही भाव में उनकी 
स्थिति पृथक-पूथक सत्यों को उजागर करती है, कुछ ग्रह सप्तम भाव में परम मांगलिक 
ओर शुभ फल प्रदान करते हैं तथा कुछ ग्रह अनिष्टों की सृष्टि करते हैं । विभिन्‍न ग्रह 
सप्तम भाव में स्थित होकर किन परिस्थितियों में किन घटनाओं का निश्चय करते हैं 
सका वर्णन प्रस्तुत है :-- 


हम 


उ 
'झ्ू 

सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति को आचार्यों ने श्रेयस्कर नहीं बतछाया है । इस 
प्रकार के जातक की पत्नी रोग-ग्रस्त रहती है | यद्यपि उसका सम्बन्ध उच्च कुलशील 
से होता है तथा बाह्य सौन्दय्यं आकर्षक होता है तथापि पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य की 
- ओर से जातक आजीवन चिन्तित रहता है | ऐसे जातक का विवाह विलम्ब से सम्पन्न 
: होता है । ऐसा जातक विपरीत योनि को समाहत नहीं करता, इस सम्बन्ध में उसका 
मस्तिष्क जुगुप्सापरक कुंठाओं का भण्डार होता है । उसका चरित्र संशय का आस्पद 
होता है, क्योंकि अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य ज्त्रियों से शारीरिक संबंध स्थापित 
- करना उसकी सहज वृत्ति और अदम्य आकांक्षा होती है । आयु के पच्चीसवें वर्ष में 
प्रायः चरित्र स्खछन की ऐसी घटनायें घटित होती हैं । इतर नारियों में आसक्ति के 
* कारण यह अपनी पत्नी के प्रति विश्वास के योग्य नहीं होता ; पत्नी के संद्म में 
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इसका व्यवहार अवांछनीय तथा अमानवीय होता है । मांसमक्षण प्रिय होता है । सूर्यो 
सप्तमस्थ होने पर भी एक स्थिति में जातक को पत्नी के प्रति प्रतिश्रुत रखता है -- 
यदि वह स्वराशि अर्थात सिंह राशि का हो । जातक एकाधिक स्त्रियों के साथ दैहिकः 
मोग की ओर तभी प्रवृत्त होता है जब सूय॑ शत्रुराशिगत हो, क्र. या पापी ग्रहों से 
संयुक्त होकर सप्तमस्थ हो अथवा नीच राशिगत हो । 

जातक की पत्नी अपने व्यक्तित्व को सर्वातिशायी बनाकर जातक पर स्वयं को 
आरोपित करने में पूर्ण सफल होती है। जातक की पत्नी की आकांक्षायें क्षमता के 
अनुपात में पर्याप्त व्यापक होती हैं, इन सब कारणों के संश्लिष्ट परिणाम के रूप में 
दुःख कलह एवं असंतोषपूर्ण वैवाहिक जीवन समक्ष आता है । जातक व्यापार के क्षेत्र में 
आश्ञानुकूलछ उन्‍नति करता है । 

सूर्य यदि सप्तम भावस्थ होकर क्र. ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में आता है तो शासन की 
ओर से अपमान एवं कष्ट मिलतता है। इस स्थिति में जातक को अथंदण्ड भुगतना पड़ता 
हैं, क्योंकि सूयं की यह अवस्थिति जातक को राजद्रोह के लिए प्रेरित करती है और 
वह व्यवस्था के विरुद्ध कायं करता रहता है | इसी संदर्भ में उसे बरवस निरुद्देश्य 
अमण करना पड़ता है। प्रायः अपमान के कड़वे घूट पीने पड़ते हैं । 

यदि अन्य अनुकूल संकेत हों तो जातक विदेश यात्रा करता है । 

श्री मन्त्रेश्वर ने “'फलदीपिका ” में अष्टम अध्याय के तृतीय इलोक में उल्लेख किया 
है कि सूर्य के सप्तम भावस्थ होने से जातक दैहिक आधि व व्याधि से पीड़ित रहता है, 
यह अनुभवसिद्ध है कि इस सूर्यस्थिति वाला जातक किसी न किसो अंग में पीड़ा 
रहने से आजीवन पीड़ित रहता है ! 

सूर्य की सप्तम भाव में स्थिति सर्वाधिक विवाह, वैवाहिक जीवन एवं चरित्र को 
प्रमावित करती है। सूर्य सप्तमस्थ हो तो विवाह संवंध जुड़ने में निश्चित रूप से 
विलम्ब होता है, इसका कारण है कि सूर्य अग्निप्रद ग्रह है । इसके सप्तम भाव में 


स्थित होने से जातक के विवेक या उसकी वासना पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता ।- 


अतिशय कामुकता के वशीभूत होकर वह तुष्टि की मृगमरीचिका के पीछे मटकता है । 
इसलिए उसे एक स्री वाँधकर नहीं रख सकती और न ही वह रहना चाहता है । इस 
इन्द्र में वह विवाह के लिए उत्साह नहीं दिखाता। विवाह के उपरान्त भी उसको 
वासनात्मक कुण्ठा छलना का अवपुण्ठन डाककर उसे लुभाती-छलूचाती रहती है । 
अनेक स्त्रियों के साथ शरीर का आदान प्रदान करते हुए उसका जीवन थ्यतीत हो 


जाता है, तृप्ति तो नहीं मिलती, हाँ, वह वैवाहिक सुख, चरित्र की गरिमा एवं सामा-- 


जिक प्रतिष्ठा से हाथ धो बंठता है । 


वराहमिहिर ने बवृहज्जातक में लिखा है कि ऐसे जातक की मानहानि त्ररियों: 


द्वारा पग-पग पर होती है । “सारावली” के अनुसार ऐसा जातक चरित्रहीन होता है 
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उसका चेहरा कांतिच्युत होता है, उसकी दृष्टि में श्लियाँ मात्र मोग की वस्तु होती हैं । 
अतएव वह उनका सम्मान नहों करता है | “होरासार” में छिखा है कि ऐसा जातकः 
अस्थिर चित्त-वृत्ति का होतां है । उसका हृदय सदंव अद्यान्ति से मरा रहता है । 
चन्द्रमा 


चन्द्र के सप्तम भाव में स्थित होने पर जातक पत्नी के सम्बन्ध में भाग्यशाली 
होता है। पत्नी गौरवर्णसंपन्‍न एवं विशाल नयनों वाली होती है । उसका मुखमंडलूः 
लावण्य एवं कमनीयतायुक्त होता है। उसका स्वभाव चंचल एवं चित्त-वृत्ति चटुरूः 
होती है । वह शारीरिक सौंदय से समृद्ध होती है | पत्नी के रूपवती होने पर मी ऐसा 
जातक अपनी वासना के कारण इतर स्त्रियों में सुख एवं तृप्ति को तलाशा करता है । 
तथापि दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण होता है । मन्त्रेश्वर ने फलदीपिका में इन तथ्यों का 
समर्थन किया है। उनके अनुसार पत्नी अत्यन्त रूपसंपन्‍न होती है । पति एवं पत्नी में 
सामंजस्य अनुकरण की सीमा तक होता है । उनके सम्बन्ध की डोर प्रणय के घागों से: 
शक्तिशाली बनी रहती है । 

चन्द्र यदि मलिन हो तो जातक श्थ्रियों के प्रति हिसात्मक व्यवहार अपनाता 
है । वह वेचा रिक दृष्टि से संकीणं होता है । उसके मन के भीतर दूसरों के प्रति ईर्ष्या 
की कभी न शांत होने वाली अग्नि जलती रहती है । जातक शारीरिक दृष्टि से सुन्दर 
होता है । उसकी वाणी मधुर होती है । उसे चली वर्ग के प्रति सहज आकषंण होता है । 
स्त्रियों से संबंध देर तक मधुर नहीं रहते इसलिए उनकी ओर उसे मारक भय होता है। 
उसके स्वभाव में अभिमान, अधार्मिकता, दुविनय, काम, लोभ, चाटुकारिता, ईर्ष्या- 
द्वप आदि प्रवृत्तियों का बाहुलय होता है । 

प्रत्येक वस्तु के प्रति उसका दृष्टिकोण रोमानी होता है । वह कल्पनात्मक आनन्द 
प्राप्त करता रहता है। मितभाषण उसकी विशेषता है। अपने अन्तमंन में गोपित 
तथ्यों को वह शीत्र उजागर नहीं करता । “भृगुसूत्र के अनुसार यदि चंद्र क्षीण हो 
तो विवाह जीवन के वत्तीसवोें वपं में संपन्‍न होता है। चंद्र यदि पाप ग्रहों को दृष्टि से : 
आक्रान्त हो तो स्त्री-संसगं के कारण किसी यौन रोग से पीड़ा प्राप्त होती है। यह. 
व्याधि प्राय: स्थाई नहीं होती, यद्यपि जातक का वैवाहिक जीवन संतोषजनक होता 
है। वृहज्जातक में अंकित है कि ऐसे व्यक्ति के मन में प्यार की तृष्णा संचित: 

रहती है । 

“सारावली ” के अनुसार जातक सुन्दर तो होता है, किन्तु कामुकता का उच्छल 
वेग व्यक्तित्व की गरिमा को खंडित करता है। चन्द्रमा यदि क्षीण हो तो जातक: 
रोगिणी ज्री प्राप्त करता है | उसे रुधिर संबंधी विकार से कष्ट मिलता है | चन्द्रमा यदि 
शक्तिशाली ग्रह के साथ हो, वृष राशि के अन्तगंत हो, पूर्ण हो, तो जातक का एक 
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“विवाह होता है। सप्तम स्थान का स्वामी यदि प्रवल ग्रहों के साथ हो तो जातक के एक 
-से अधिक विवाह सम्बन्ध स्थापित होते हैं । चन्द्रमा जातक की स्त्री की प्रकृति का 
भी संकेत करता है । वह समराशिगत हो तो जातक की पत्नी का स्वभाव पुरुष-सहज 
प्रवृत्तियों की ओर नमित होता है । 
संगल 
सप्तम भाव में मंगछ की स्थिति को आचार्यों ने वैवाहिक जीवन के छिए अत्यन्त 
विरोधाभासपूर्ण बताया है। मंगरू सप्तम भावगत होने से जातक शारीरिक दृष्टि से 
प्रायः क्षीण, रुण, धनहीन; शत्रुओं से आक्रान्त, अनस्तित्वपुर्ण चिन्ताओं में छीन रहता 
“है । ईर्ष्या और द्वेष आदि अवनतिम्‌लक प्रवृत्तियाँ प्रवछत होती हैं । मंगल क्रोध एवं 
विध्वंस को वर्धित करता है। जातक इसका वशवर्तोी बनकर अपने घन और स्वास्थ्य 
-की हानि कर डालता है। वह ऐसी स्थितियां होती हैं जिनसे बच्रा जा सकता है। 
किन्तु मंगल के द्वारा प्रभावित होने के कारण जातक का विवेक उचित एवं तत्काल 
निर्णय नहीं ले पाता । क्रोध्च की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है । इन समस्त 
“कारणों से जातक का दाम्पत्य जीवन प्रमावित होता है । उसके सुख न्यून होते जाते 
“हैं । जातक की पत्नी साहस के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयामों में काफी आगे 
“होती है ' 
यदि सप्तम भावस्थ मंगल ग्रहों की युति से दूषित होता दो स्त्रियों का सान्निध्य 
"प्राप्त होता है; यदि मंगल स्वराशिगत होकर यहाँ संस्थित हो तो ज्ञीत्र ही रूघु वय के 
विवाह के अतिरिक्त एक और अवांछनीय स्थिति की ओर संकेत करता है । जातक की 
“रुचि छोटी उम्र की कन्याओं में होती है, वह प्रायः उनसे दैहिक सूत्र जोड़ने के लिए 
“व्याकुल रहता है और निश्चित रूप से आयु के किसी भाग में उसका संबंध रूघु आयु 
“की कन्या के साथ होता है । स्त्री वर्ग उसे अनादर की दृष्टि से देखता है । 
मंगल यदि पाप ग्रह की राशि में हो तो जातक की पत्नी के जीवन का संकट 
निश्चित रूप से होता है | शुभ ग्रह के साथ मंगल स्थित हो तो जातक के जीवनकाल में 
ही उसकी पत्नी अपने प्राण त्यागती है । शनि मंगल के साथ हो तो जातक वेद-विरूद्ध 
अर्थात्‌ निन्‍न्दनीय कार्यों को सम्पादित करने में पर्याप्त सिद्धहस्त होता है । केतु के साथ 
मंगल की युति जातक को वासनान्ध बनाती है, वह रजस्वला स्त्रो से भोग करने में 
“संकोच नहीं करता । मंगल यदि बात्रु ग्रह के साथ हो तो जातक की एकाधिक पत्नियां 
अकाल काल कवलित होती हैं । शुम ग्रहों की दृष्टि इस कुफल से रक्षा करती है । 
मंगल स्वगृही ( अथवा उच्च ) हो तो जातक की पत्नी चंचल, मनोहरा, कुटिरू हृदया 
और गोपनीय कार्यों की ओर प्रवृत्त रहती है, इस स्थिति में विवाह एक होता है । 
थ्मंगलू पापी ग्रहों से युक्त हो तो दो विवाहों का निश्चय होता है । जातक कमर की 
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पीड़ा से दुःखी रहता है । एक उल्लेखनीय तथ्य है कि मंगल सप्तमस्थ होकर आयु के 
सेंतीसवें वर्ष में जातक का नाश करता है । 


मंगल सप्तम भाव में जातक के यौन व्यवहार को प्रेरित व प्रभावित करता है । 
“भृगुसूत्र ” के अनुसार यदि सप्तमभावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो वासना के 
आवेग में जातक स्त्री के यौनांग का स्पर्श अपने मुंह से करता है | मंगल व राहु सह-- 
स्थिति में हो तो अपने से निम्न एवं अपने आश्रय में रहने वाली सेविका अथवा दासी 
के साथ जातक के यौन संबंध होते हैं। 'सारावली”, “बृहज्जातक”, “'“भूगुसूत्र ', 
“वृहत्‌ पाराशर ' आदि समस्त ग्रंथों में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि सप्तम 
भावस्थ मंगल जातक की पत्नी के प्राण समय से पूर्व ही ग्रहण कर लेता है । जातक 
को पत्नीवियोग का दारुण कष्ट सहन करना पड़ता है। इस दुखपूर्ण स्थिति से दो 
दशाओं में मुक्ति मिलती है :--- 

१--यदि मंगल सप्तम भाव में स्व॒राशिगत हो अथवा उच्च राशिगत हो तो पत्नी 
की हानि न होकर उससे स्वास्थ्य का हितसाधन होता है। यह योग दाम्पत्य जीवन 
के सुख को ललित बनाता है । 

२--यदि सप्तम भाव एवं मंगल पर शुभ ग्रह वृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक को 
पत्नी का आयुष्य का पूर्ण सान्निध्य उपलब्ध होता है । 


बुध 

बुध के सप्तम भाव में स्थित होने को आचार्यों ने जातक के लिए हितकर बतलाया 
है । जातक की पत्नी प्रखर बुद्धिमती एवं अध्यवसायी होती है। उसका सम्बन्ध 
आभिजात्य कुल से होता है। दाम्पत्य में उसे पुरातन भारतीय जीवनादर्शों पर अटूट 
श्रद्धा होती है । वह पति को सर्वंसमर्थ मानकर और जानकर उसकी अधीनस्थता 
स्वीकार करती है । पति की आज्ञानुवर्तिनी होती है, किन्तु वाणी का संयम प्रायः नहीं: 
होता । अर्थात्‌ ऐसे जातक की पत्नी बहुधा वाचाल होती है । ऐसा जातक राज्य द्वारा 
सम्मानित होता है और उसकी यद्यःसुरभि सुदूर क्षेत्रों तक महकती है । 

:भृगुसूत्र " में उल्लिखित है कि यदि बुध मंगल के साथ सप्तम भावस्थ हो तो: 
दम्पति में से किसी एक को भीषण (मारक) जीवन कष्ट होता है। इस योग के फरूतः 
त्वचा से सम्बद्ध कोई दारुण व्याधि होती है। यदि बुध के साथ “शनि-राहु-केतु 
में से कोई एक ग्रह संस्थित हो तो पति या पत्नी के प्राणों का संकट उपस्थित 
होता है । 

सप्तम भावस्थ बुध के साथ शुक्र अथवा बृहस्पति की सहभावस्थिति को आचार्यों 
ने अत्यन्त शुम एवं. मांगलिक सिद्ध किया है। उनके मतानुसार इस संयोग के 
परिणामस्वरूप जातक की पत्नी उच्च उदात्त गरिमा को प्रतिमूरति होती है। वह. 
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अत्यन्त अहँतासम्पन्न और लल्ाम होती है | सौन्दयं के प्रतिमान उसे देखकर निर्धारित 
'किये जाते हैं/जा सकते हैं । पत्नी की सौन्दयंवत्ता जातक के जीवन को स्प्रहणीय बना 
देती है । पत्नी अपनी योग्यताओों से जातक को सफलता के शिखर पर पहुँचने के लिए 
प्राण शक्ति प्रदान करती है । 

बुध मिथुन या कन्या राशि में निर्धारित होकर सप्तम भावस्थ हो तो भद्रयोग 
“निश्चित होता है। यह योग जातक को विलक्षण व्यक्तित्व प्रदान करता है । जातक 
प्रचुर शक्तिसम्पन्न होता है । उसका चेहरा ओज तेज संयुक्त व्यात्र की तरह होता है । 
'मांसल वक्षप्रदेश एवं सम्पूर्ण शरीर सुगठित होता है । वह सुदी्घ आयुष्य का उपभोग 
करता है । अपने परिजन पुरजन की सेवा सहायता को अपना धर्म समझता है । 
मानवता की महिमा से उद्गेछित होता है । आक्पंक वस्त्रों को धारण करना उसे रुचता 
:है । ऐसे जातक का जीवन सौभाग्य की आत्मकथा होता है--सफछता की सिद्धि अत्यन्त 
अवधि में हो जाने के कारण ऐसा निश्चितरूपेण कहा जा सकता है । ऐसे जातक की 
'पत्नी पर लक्ष्मी एवं सरस्वती की संयुक्त कृपा होती है। किन्तु आवश्यक नहीं कि 
सौन्दय की देवी रति भी उस पर पूर्ण क्रपालु हों । उसका वैदुष्य के अनुपात में कम 
सुन्दर होना अनुमवसिद्ध है। यह समस्त कथन सत्य की कसौटी पर तभी खरे उतरते 
हैं जब सप्तम भावस्थ वुध शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट या प्रभावित हो । 

यदि बुध पाप ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में हो तो पत्नी सामान्य (अथवा निम्न) कुल 
से सम्बन्धित होती है । उसका व्यवहार असहनशीलछता की सीमा तक कटदु एवं शष्क 
होता है । 

बुध नपुंसक माना जाता है । अतएव पुरुष कुण्डली के सप्तम भाव में संस्थित होने 
'पर यौनिक दुर्वंछकता का संचार जातक के व्यक्तित्व में होता है । जातक कामशाक्ति का 
घनी नहों होता । यौन सम्बन्धों के प्रति उसमें सहज अरुचि होती है। पत्नी का 
छावण्य ही उसके यौन व्यवहार को उत्तेजित करता है, अन्यथा वह प्रायः इस ओर से 
उदासीन रहता है । पुरुष जातक के जन्मांग में सप्तम भावस्थ बुध अधिकांदशत: ऐसा 
'फल प्रदान करता है । 

स्‍त्री की कुण्डली में बुध सप्तम भाव में स्थित होकर पापी ग्रहों से युक्त, दृष्ट अथवा 
प्रमावित हो तो पति अकाल कारू कबलित होता है। बुध की यह दशा पत्नी को 
सौन्दयं से च्युत करती है । उसे क्षय का असाध्य रोग होता है । 

सतम भाव में स्थित बुध के विषय में एक अनुमवसिद्ध निश्चय है कि या तो आयु 
के चौबीसवें वर्ष में विवाह सम्पन्न होता है अथवा उत्तम वाहन की सम्प्राप्ति होती है । 


बृहस्पति 
जागतिक दृष्टिकोण से (जो सौभाग्य, वैभव, सुख, कीति पर आधारित है) ऐसा 
स्पुहणीय होता है जिसके जन्मांग के सप्तम माव में अकलुष बृहस्पति संस्थित हो ऐसा 
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जातक मृदुमाषी, ऐश्वयंवान, शालीन, सुसंस्क्ृत पव॑ सुशिक्षित होता है । उसका वाह्या- 
म्यंतर व्यक्तित्व चित्ताकर्पषक होता है । वह सुपुत्र होता है। अपने पिता से अधिक 
उन्नति करता है। उसकी प्रवृत्ति महत्त्वाकांक्षी होती है तथा भाग्यस्वरूप जीवन में 


महत्त्वपूर्ण पद का स्वामी बनता है। अपनी चिन्ता से अधिक दूसरों की भावनाओं का 
सम्मान करता है । उनके प्रति पूर्ण सजग रहता है । 


जातक की पत्नी सौन्दये एवं चरित्र की प्रतिमा होती है, किन्तु वह स्वयं चरित्र 
की पवित्रता को उतनी गम्भीरता से नहों लेता । चरित्र के विवादास्पद पक्ष की 
विवेचना न पड़े (यदि) तो ऐसा जातक सहृदय एवं कुशल गृहस्थ सिद्ध होता है । 
पत्नी पक्ष से जातक को स्थाई सम्पत्ति प्राप्त होती है। उसके पुत्र सुन्दर एवं योग्य 
होते हैं ! 

वृहस्पति उच्च राशि या स्व॒राशिगत होकर सप्तम भावस्थ हो तो एक पत्नी ब्रत के 
भारतोय दाम्पत्य सिद्धान्त में विश्वास रखता है | धनी ससुराल से प्रचुर धन उपलब्ध 
होता है । जीवन पयंन्‍त वह सुखों का उपभोग करता है । आयु के ३४ वें व में उसे 
विशिष्ट स्नेह-सम्मान-सुख वैभव की प्राप्ति होती है । 

वृहस्पति सप्तम भावस्थिति में हो और सप्तमेश बलविहीन हो अथवा सप्तमेश पापी 
ग्रहों से संयुक्त हो अथवा वृहस्पति क्रर ग्रहों से आक्रान्त हो तो जातक की सौन्दर्य 
चेतना कामुकता की तररू अग्नि में परिवर्तित हो जाती है। परिणामस्वरूप वह 
अपनी पत्नी से सन्‍्तुष्ट नहीं होता । अन्य स्त्रियों से देहिक सम्बन्ध स्थापित करता है । 

वृहस्पति मकर रूग्नके सन्दर्भ में सप्तमस्थ होने पर उच्च राशि का होता है, किन्तु 
द्वादश एवं तृतीय भाव का स्वामित्व प्राप्त होने पर उस स्थिति में वह प्रत्यक्ष रूप से 
पापी परिलक्षित होता है । इस तथ्य का स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य कालिदास ने 

उत्तर काल्ाम्ृत * में चतुर्थ खण्ड में छिखा है कि तृतीय एवं द्वादश भावों का स्वामी 
ने के बाद भी सप्तम भावस्थ वृहस्पति जातक को च्युभ फल प्रदान करेगा | इस धारणा 

का तकंसंगत कारण है सप्तमावस्थ बृहस्पति जब स्व अथवा उच्चराशिगत होगा तो 
हंस योग का संयोग स्वत: घटित हो जायेगा । इस योग में उत्पन्न जातक के चरण में 
कमर, मत्स्य, अंकुश अथवा शंख आदि के ऐश्वयंसूचक चिह्न होते हैं। उसकी आक्ृति- 
प्रकृति सौन्दर्य सम्पन्न होती है । वह अत्यन्त लोकप्रिय और चुम्बकीय व्यक्तित्व का 
स्वामी होता है। मन निविकार एवं निष्कलुष होता है। व्यक्ति उससे अतिशीत्र 
प्रभावित होते हैं । धर्म के उत्कृष्ट रूप के प्रति उसके मन में अकूत आस्था होती है । 
उसका सौभाग्य अपने प्रिता से अधिक होता है । औदायं उसकी स्वमावगत विशेषता 
होती है । जातक की पत्नी अपनी दूरदर्शिता के कारण बहुधा जातक का मागंदशंन 
करती है । सत्य अर्थों में वह अर्द्धांगिनी सिद्ध होती है । वह विदुषी एवं उच्च बिद्यावती 
होती है । यदि किसी तरह का दुष्ट प्रभाव न हो तो जातक चरित्रवान होता है । 
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दाक्र 

विवाह का कारक ग्रह शुक्र है । सप्तम भाव से विवाह और तज्जन्य पक्षों पर 
विचार किया जाता है। ज्योतिष का सामान्य एवं सवंविदित सिद्धान्त है कि किसीः 
भाव का कारक ग्रह यदि उसी भाव के अन्‍न्तगंत हो तो स्थिति को सामान्य नहीं रहने 
देता । इसलिए सप्तमभावस्थ शुक्र परिणय अथवा दाम्पत्य जीवन में कुछ अनियमितता 
उत्पन्न करता है । ऐसे जातक का विवाह प्राय: चर्चा का विषय बनता है । वह 
असामान्य ढंग से सम्पन्न होता है। जातक की पत्नी अत्यन्त रूपवती एवं गुणवती 
होती है । यदि शुक्र पापी ग्रहों की प्रभावसीमा में न हो तो दाम्पत्य जीवन आनन्द 
प्रमोद तथा प्रीति-प्रतीति के साथ व्यतीत होता है | 

शुक्र सप्तम भाव में स्थित होकर जातक की कामोत्तेजना को सम्बरद्धित करता है । 
वासना का चिन्तन उसका प्रिय विषय होता है । मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूपों 
से काम की कुहेलिका में खोया रहता है। आवश्यकता और क्षमता से अधिक वासना- 
रत रहने के कारण यौनशक्ति का ह्वास होता है | शुक्र यदि पापी ग्रहों के प्रभाव में 
हो तो किसी यौन रोग के कारण कामवलरू क्षीण पड़ता जाता है| शुक्र संयम का झथात्रु 
बनकर सप्तम भाव में स्थित होता है । असामान्य रतिसुख आकांक्षी होने के कारण 
रमणियों के साथ शरीर का आदान-प्रदान करता है । इस प्रक्रिया में उसे कभी संतुष्टि. 
नहीं मिलती । 

जातक सौन्दय के साथ सुरा के सेवन में भी दक्ष होता है । अपने व्यवहार एवं 
अपने व्यक्तित्व की अद्भुत अभिव्यक्तियों के. कारण आप-पास के व्यक्तियों को ज्ञोत्र 
प्रमावित कर लेता है । 

ऐसा जातक स्त्रियों की सहभागिता में कोई काय॑ करे तो आशातीत सफलता 

_आप्त करता है । 

शुक्र सत्तममावस्थ होकर यदि पापी ग्रहों द्वारा प्रमावित हो तो पत्नी से पार्थक्य 
अथवा पत्नी की मृत्यु का प्रबल संकेत मिलता है--विशेषकर यदि सप्तमभावस्थ शुक्र 
की राशि वृश्चिक हो । 

ऐसा शुक्र यदि नीचराशिगत हो अथवा क्र,रकर्मा ग्रहों से युक्त हो तो पत्नी की 
मृत्यु निश्चित रूप से होती है। जातक पुनविवाह करता है । पुनविवाहों की संख्या 
इस बात पर निर्भर होती है कि सप्तमभावस्थ शुक्र कितने पापी ग्रहों से युक्त है । 

यदि शुक्र सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में शुभ ग्रहों से प्रमावित हो तो 
जातक का पत्नी पक्ष प्रचुर प्रबल होता है। वह ससुराल के कारण वैभव व सम्पन्नता 
प्राप्त करता है । सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सांसारिक मोग उसे पुष्कल मात्रा में उपलब्ध 
होते हैं। उसका जीवन सौन्दय्य के आलिगन में घिरा रहता है। सुन्दर एवं कोमछांगी 
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स्त्रियों का निकट सम्पक उसके जीवन की उल्लेखनीय विशेषता होती है । उच्च राशि 
के शुक्र के सप्तमस्थ होने के कारण माल्व्य योग प्रकाश में आता है, जिससे जातक के 
जीवन में भोगों का वाहुल्य होता है । समृद्धिशाली जीवनसंगिनी एवं सुयोग्य संतानों के 
साथ आनन्दपु वंक जीवनयापन करता है। उसका दारीर क्षमतायुक्त, सुन्दर एवं उसके 
पास मृल्यवान वाहन होता है । उसकी शिक्षा उच्च एवं कीति स्थाई होती है तथा दूर- 
गामी भी । स्त्रियों के सम्बन्ध में एक तथ्य है कि जातक अन्य स्त्रियों का ध्यान प्रायः 
अपनी पत्नी से भी अधिक रखता है। उन स्त्रियों की रुचि/अरुचि उसकी चिन्ता का 
विषय वन जाती है। यद्यपि इसका वैवाहिक जीवन पर और सुख झ्ांति पर कोई 
घातक प्रमाव नहीं पड़ता क्योंकि जातक अत्यन्त चतुराई से इन सम्बन्धों की व्याकरण 
को पढ़ता-समझता और प्रयोग में छाता है । 

शुक्र के साथ शुभ ग्रह वृहस्पति की सप्तम भाव में युति इन मांगलिक परिणामों में 
परिवद्धन करती है । इस अवस्था में जातक एवं उसकी पत्नी दोनों चरित्र के सुन्दर 

दाहरण होते हैं । पत्नी का सौन्दयं असाधारण एवं अनिन्दित होता है। वैवाहिक 

जीवन आनन्दमय होता है। यह युति समस्त आचार्यों द्वारा उत्तम एवं निर्दोष घोषित 
की गई है । 
“वराहमिहिर , “मन्त्रेश्वर ', “गरगं” आदि ने सप्तम भाव में शुक्र की संस्थिति 
को व्याख्यायित करते हुए - मत संरक्षित किया है कि ऐसा जातक अन्य कऋ्तियों से 
मानसिक-वाचिक और कायिक स्नेह सम्बन्ध रखता है । अनुभव भी इस सत्य को 
प्रमाणित करता है । यद्यपि सारावछी इस विचार का विरोध करते हुए विपरीत 
स्थापना करती है । 

शुक्र के साथ चन्द्रमा सप्तमभावस्थ हो और वह संयोग शनि अथवा राहु आदि के 
प्रभाव में न आता हो तो उस जातक के भाग्य से किसे ईर्ष्या नहीं होगी क्योंकि इस 
प्रकार के जातक कीं पत्नी का लछावण्य अनुपमेय और अननुमेय होता है । 

सप्तमभावस्थ शुक्र अत्यन्त रूघुवय से ही अपने प्रभाव की राशियाँ विकीर्ण करने 
लूगता है । जातक को आयु के १४वें या १७वें वर्ष किसी स्न्री का सान्निध्य सुख प्राप्त 
होता है । 

शुक्र के साथ कुछ ग्रहों की सहस्थिति या उस पर कुछ ग्रहों के प्रमाव को विद्वानों 
ने अशिव एवं अनिष्टकर बताया है | शुक्र और शनि की युति जातक एवं उसकी पत्नी 
दोनों को व्यभिचार का माग दिखाती हैं, दोनों कलंकित चरित्र का बोझ आजीवन वहन 
करते हैं । शुक्र-मंगल, शुक्र-राहु अथवा शुक्र-केतु की युति ( सप्तम भाव में ) धोर 
अशुभ होती है, जिसे किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता । इसके फलू- 
स्वरूप कलह, संदेह, चरित्र-हीनता का विष पूरे दाम्पत्य जीवन से सुख-संतोष को मार 

१२ 
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डालता है। ऐसे नारकीय जीवन की कल्पना भी व्यक्ति को कंपित कर देती है। 
विघटित दाम्पत्य के उदाहरण नित्य हमारे जीवन में मिलते हैं । जिनमें ऐसे विध्वंस- 
कारी योगों से आक्रान्त जातक भी होते हैं । 


डानि 


जन्मांग के सप्तम भाव में शनि की स्थिति जातक के जीवन को रहस्यपूर्ण 
बनाती है । 

यदि शनि स्व अथवा उच्चराशिगत हो तो विवाह उचित वय में होता है अन्यथा 
जातक का विवाह अत्यन्त विल्म्ब से होता है। जातक अपनी पत्नी के अधिकार 
अनुशासन को स्वीकार करता है । यद्यपि वह पर्याप्त चतुर, धूतं एवं स्वार्थंशाघधक होता 
है । पत्नी के प्रति उसकी विनम्रता उसके मायावी जीवन का एक छल मात्र होती है । 
विधवा अथवा स्वपति से संबंध विच्छेद कर लेने वाली स्त्रियों के ध्ाथ उसके प्रगाढ़ 
यौन सम्बन्ध होते हैं। अपनों चाटुकार वाणी एवं धूर्त व्यवहार-पद्धति के कारण उसे 
राजनीति में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है । ऐसा व्यक्ति विदेशों में ख्याति एवं आदर 
अजित करता है । 

जातक की पत्नी प्राय: क्षीण शरीर की होती है । वह आयु में अधिक होती है या 
अपनी द्ारीर संरचना के कारण ऐसी आभासित होती है । शरीर पर जलने या कटने 
के चिह्न होते हैं ॥ किसी दृष्टिकोण से उसे सुन्दरी नहीं कहा जा सकता । रूप-सौंदय 
की दृष्टि से उसे सामान्य कहा जा सकता है । 

प्राय; शनि सप्तममावस्थ होकर एकाधिक विवाह सम्पन्न कराता है । शनि यदि 
केतु के साथ संस्थित हो तो अपनी आयु से अधिक विवाहित स्त्रियों के साथ जातक के 
देहिक संबंध होते हैं । मंगल के साथ शनि की स्थिति जातक के विवेक का वरण करती 
है । वह कामावेश में स्री के जननेन्द्रिय का चुंबन अपने मुख से करता है। शाुक़ के 
साथ शनि की सहभागिता जातक को वेश्यागामी व प्रबल कामासक्त बनाती है | शुक्र 
और राहु की युति अत्यन्त भवांछनीय होती है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन 
दुखी, हताश व कुंठाग्रस्त होता है। “बृहज्जातक” के मतानुसार ऐसे जातक का 
अपमान ज्लीवगगं द्वारा होता है। “फलदीपिका” में उल्लिखित है कि सप्तममावस्थ 
डदनि जातक को चरित्रच्युत ल्रियों के साथ देह-सम्बन्ध के लिए प्रेरित करता है 
निरुद्देश्य यात्रायें कराता है एवं उसका समस्त सुख बलात्‌ हर लेता है । हतभाग्य 
सेएऐ जातक का अपनी पत्नी से समंजन नहीं होता । पत्नी का संसग भी उसे अल्प 
समय तक ही प्राप्त होता है । 

सप्तममावस्थ शनि से यदि विवाह में विलम्ब का आमास हो तो प्रायः आयु के 
सैतीसवें वर्ष में वह संस्कार सम्पन्न होता है ' ऐसा व्यक्ति ज््री के प्रन्नि कुंठाओं का 
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“शिकार होता है। उनके प्रति मादामूछक दृष्टिकोण रखता है। उनका सम्मान नहीं 
करता । शनि के साथ यदि शुक्र मी हो तो पत्नी निश्चित रूप से कुपथगामिनी 
होती है । 

सप्तममाव में शनि का निवास किसी प्रकार शुम या सुखद नहीं कहा जा सकता । 
'उस पर यदि शनि के साथ राहु, मंगलरू, केतु, सूर्य जैसे ग्रहों का संयोग हो तो जातक 
का जीवन स्वत: यंत्रणा के चक्रव्यूह में पहुँच जाता है । 

सूर्य शनि के साथ स्थित होकर दम्पति में वैचारिक तादात्म्य स्थापित नहीं होने 
देता । अतएव प्रत्येक वात पर विवाद एवं कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, किन्तु 
आइचयं की वात है कि ऐसे दम्पति बाहर से पर्याप्त अनुशासित होते हैं । 


मात्र एक योग शनि को सफलतादायक सिद्ध करता है--यदि तुछा, मकर, या 
कुम्म राशि के अन्तगंत होता हुआ शनि सप्तममावस्थ हो तो “शश ” योग होता है । 
इस योग का जावक जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण और उच्चपद को प्राप्त करता है । 
यद्यपि चरित्र की उज्वलता के समक्ष सवंदा प्रश्न चिह्न आकर्षित रहता है। 

सप्तममावस्थ शनि जातक के दरीर के अधोभाग को प्राय: रोगग्रस्त रखता है । 
राहु 

सप्तम भाव में राहु का निवास सुखद नहीं होता । जातक जननेन्द्रिय सम्बन्धी 
रोग अथवा प्रमेह से आजीवन पीड़ित रहता है । उसके दो विवाह होते हैं। वासना 
उसे भटकाती है । विधवाओं से उसका यौन सम्बन्ध होता है । पत्नी को ऋतुकाल में 
रक्तल्लाव सामान्य से अधिक होता है। द्वितीय पत्नी “लीवर “पीलिया जैसे रोगों 
से घिरी रहती है । 

पत्नी के सम्बन्ध में दुर्माग्यशाली स्थिति होती है । पत्नी कलूह एवं प्रचण्ड क्रोध 
की मूर्ति होती है । अतिशय व्ययशील होने के कारण सर्दव आर्थिक संकट उत्पन्न 
करती रहती है । स्त्री से मतेक्य नहीं होता । १८ 

राहु पापी ग्रहों के साथ हो तो पत्नी अनेक शारीरिक रोगों से ग्रस्त रहती है । 
आयु के संतीसरववें वर्ष में पत्नी को कष्ट होता है। इन अशुम ग्रहों में न्‍्यूनता मात्र एक 
स्थिति में आती है--यदि राहु के साथ शुभ ग्रह हो । 

“फलदीपिका”” के अनुसार जातक घन-मान-सुख स्त्री के माध्यम से ही खोता है। 
ज्त्रियों के कारण उसका प्रचुर घन अपव्ययित हो जाता है । 

यदि योग शुम हो तो जातक पत्नी की मृत्यु के उपरान्त अपेक्षाकृत शान्त जीवन 
व्यतीत करता है । 

राहु जातक की प्रवृत्ति निरंकुश एवं स्वच्छन्दतावादी बनाता है। यदि शनि या 
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सूर्य की सही स्थिति उसे प्राप्त हो जाये । इस दशा में व्यक्ति प्रथकतावादी हो जाता 
है । दम्पति बिना किसी विशेष कारण के सामान्य सी बात पर पृथक हो जाते हैं । 

यदि राहु बृहस्पति से दृष्ट, युक्त या प्रभावित हो तो राहु के द्वारा उत्पन्न दोष कुछ 
कम प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। इस स्थिति में विवाह केवरू एक होता है । दाम्पत्य- 
जींवन साधारणतया आनन्दित रहता है । जातक पत्नी की वात मानता है । किन्तु 
उसके अग्रवादी स्वमाव का दमन सम्पूर्ण रूप से नहीं होता है । उसे गुप्त रोग जीवन- 
पर्यन्त दुखी एवं पीड़ित करते हैं । 
केतु 

केतु राहु का प्राय: समानधर्मा ग्रह है । दाम्पत्य जीवन को विपषपूर्ण बनाने के 
सन्दर्भ में सप्तमभावस्थ केतु दाम्पत्य जीवन को वाह्य दबत्रुओं से आक्रान्त रखता है । 
इस कारण जीवन की सहज शांति लुट जाती है । पत्नी का स्वभाव अविवेकपूर्ण, 
कलह॒प्रिय और क्रोधी होता है । शत्रुओं के साथ सक्रिय संघं, धन की पर्याप्त हानि 
करता है । जातक को जरू से भय होता है । उसकी प्रवृत्ति भ्रमणशीरू होती है । च्ली 
पक्ष से सवंदा चिन्ता बनी रहती है । चित्त किसी विषय पर एकाग्र नहीं हो पाता । 
सप्तमभावस्थ केतु आयु के ३७वें वर्ष में पत्नी को कष्ट पहुँचाता है । 

केतु के साथ मंगल या शनि हो तो पत्नी आत्महत्या कर लेती है । अपने जीवन 
काल में उसे जल से पर्याप्त भय होता है। कोई यात्रा प्रायः मंगलूमय नहीं होती । 
किसी न किसी प्रकार की अनिष्टका रक संभावना स्व बनी रहती है । 

पत्नी रुण रहती है । अस्वास्थ्य उसकी मानसिक शांति का सत्यानाश कर डालता 
है । अनदेखा कर जाने वाली बातों पर भी उसे घोर क्रोध आता है ! शरीर में फोड़े- 
फूंसियाँ प्रायः निकलते रहते हैं । त्वचा सम्बन्धी विकार रहते हैं । 

स्‍त्री के सन्दर्भ में सप्तममावस्थ केतु--यदि उसकी राशि वृश्चिक हो-- मासिक धर्म 
के समय रक्तस्नाव में भीषण विकृृतियाँ उत्पन्न करता है । यह स्थिति यदि पापी ग्रहों 
से प्रमावित हो या दृष्ट हो तों स्थिति और भी भयावह और दुखद हो जाती है । इस 
प्रकार का अत्यन्त दूषित केतु स्त्री के गर्माशय में ट्यूमर बनने अथवा होने का निश्चित 
संकेत प्रदान करता है । यदि इस प्रकार के केतु पर शनि अथवा सूय का पर्याप्त प्रभाव 
हो तो गर्भाशय निकालना पड़ता है । 

इस प्रकार केतु किसी भी स्थिति में लाभप्रद नहीं कहा जा सकता । जातक के 
दाम्पत्य जीवन को नष्ट करने में सारी शक्ति रूगा देता है। सप्तम भावस्थ केतु किसी 
आचाये की दृष्टि में शुभ नहीं होता । 


क् 
शा 


सवबस अध्याय 
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सृष्टि का प्रत्येक अणु सूयंचन्द्रादि नवग्रहों के भूसंचालन द्वारा अनुशासित है। 
चेतन पदार्थ दोनों ग्रहों की संचालन शक्ति की परिधि में नियमित हैं । वर्षों पूर्व 
भारतीय ऋषियों ने अतीन्द्रिय शक्ति विज्ञान के माध्यम से ग्रहों के रूप-स्वरूप, उनकी 
गति-शक्ति आदि के सन्दर्भ में जो तत्त्वपूर्णं तथ्य विभाषित किये थे, आधुनिक विज्ञान 
क्रमश: उन्हें सिद्ध करता जा रहा है । 

नवग्रह समुच्चय का परम वैज्ञानिक संयोजन ज्योतिष की जन्मांग व्यवस्था है । 
जीवन में शिव और कल्याण की प्राप्ति के लिए मनुष्य ग्रहों पर आत्यन्तिक रूप से 
आश्रित है । ग्रहों की सन्धि-विग्रह से उत्पन्न स्थितियों के स्वानुकूल अनुग्रह के सन्दर्भ 
में अग्रांकित पंक्तियों में कुछ अनुभव सिद्ध मंत्र सविधि उद्धृत हैं । 
सूर्य के सन्त्र-- 

वेदिक सूर्य मन्त्र जप प्रयोग : 

विनियोग -- 

आहष्णनेत्यस्य हिरण्यस्तृपाड्गिरस ऋषि: त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता सूर्ये- 
ग्रीतये जपे विनियोग: । 

मन्त्र -- 

5६ ह्वां हीं हों सः * भूर्भुवः स्वः आक्ृष्णेन रजसा वतंमानो निवेशयन्नमृतं 
मत्यंत्न । हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यनु ॥ ३७ स्वः भुवः 
भू: 5 सः हो हीं हाँ $# सुर्याय नमः । 

3७ घृणि: सुर्य आदित्योम्‌ । 

विनियोग-- 

अस्य श्री सौरमन्त्रस्य देवभागऋषि:, गायत्री छन्दः, 
सुर्यों देवता तत्प्रसादसिद्धचर्थ जपे विनियोगः। 
ऋष्यादिन्यास-- 

देवभाग ऋषये नमः ( शिरसि ) गायत्रीछन्दसे नमः ( मुखे ) सूर्यदेवतायँ नमः 
(( हुदये )। विनियोगाय नमः ( सर्वाडुगे ) “5»” मन्त्र द्वारा कर एवं हृदयादि- 
न्यास करें । 
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ध्यान--- 
धृतपद्मदहयं भानूं तेजोमण्डलमध्यगम । 
सर्वाधिव्याधिशमनं छायाश्लिष्टतनुं भजे ।। 

5» हां हीं हो सः सुर्याय नमः ! 

इस मन्त्र का ७००० जप करें तथा रक्त पुष्प और रक्त चंदन से सूयंनारायण की 


रे ० नरक 


प्रात: पूजा कर अध्य देव । 
पौराणिक मन्त्र 
जपाकुसुमसद्धाशं काश्यपेयं महायुतिम्रु । 
तमोर्शरे स्वंपापषघ्नं प्रणतोईस्मि दिवाकरस्‌ ॥ 
चन्द्रमा के मन्त्र --- 

वदिक भन्‍त्र का प्रयोग : 

विनियोग-- 

इममित्यस्य देवव्रात ऋषि: अत्यष्टिश्छन्दः चन्द्रो देवता चन्द्रप्रीतये जपे 
विनियोग: । 

मन्त्र-- 

5 श्राँ श्रीं श्रों सः <* भूभु वः स्व: ३* इमन्देवा असपत्नं सुबध्वम्महते क्षत्राय 
महते ज्यष्ठधयाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रयाय । इमममुष्य पुत्रममुष्य पुत्रमस्ये 
विश एष वोमी राजा सोमो&्स्माक; ब्राह्मणानां राजा | * स्व: भुवः भू: * सः 
श्रों श्री श्राँ 5 चन्द्रमसे नमः । 

ऊधशाँ भ्रीं श्रों सः चन्द्रमसे नमः । 

इस मन्त्र का ११००० जप करें तथा इब्वेत पुष्प और इवेत चन्दन से संध्या के: 
समय पूजा कर अध्य देवें । 

पौराणिक मन्त्र 

दधिशड्खतुषाराभ॑ क्षीरोदाण॑वसम्भवम्र्‌ । 
नमामि शशिनं सोम॑ शम्भोमुंकुट्भूषणस्‌ ॥ 
मंगल के मन्त्र--- 

वंदिक मंगलसन्त्र जप प्रयोग : 


विनियोग-- 
अग्निम्‌ द्धेति मन्त्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः गायत्री छन्‍्दः भौमो देवता मंगल-- 


प्रीतये जपे विनियोगः | 
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मन्त्र-- 
 क्ाँ क्री क्रों सः ** भूभु वः स्व: 5* अग्निमू द्धाँ दिवः ककुत्पति: पृथिव्या 
अयम््‌ । अपां रेतांसि जिन्वति। ** स्व: भुवः भूः * सः क्रौं क्रीं क़ां 
भोमाय नमः । 
उ>क्रां क्री क्रो सः भोमाय नमः । 
इस मन्त्र का १०,००० जप मध्याद्ध में करें तथा रक्त चन्दन और रक्त पुष्प 
( लाहूकनेर ) से मंगल की पूजा करें। 
पौराणिक मन्त्र 
धरणीगर्भसम्भूत॑ विद्युत्कान्तिसमप्रभम । 
कुमारं शक्तिहस्त॑ च मंगल प्रणमाम्यहम्‌ ।। 
बुध के सन्त्र-- 
वदिक बुध मन्त्र जप प्रयोग : 
विनियोग-- 
उद्वुध्यस्वेति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषि: त्रिष्टुप्‌ छन्‍्दः बुधो देवता बुध-प्रीत्यर्थ 
जपे विनियोग: । 
मन्त्र-- 
>वब्रां ब्रींब्रों भूभुवः स्व: * उददबुद्धयस्वाग्ने प्रतिजाग्ृहि त्वमिष्टपूर्त 
संसजेथा मयंच । अस्मिन्त्सधस्थे यद्धचुत्तरस्मिनु विश्वदेवा यजमानश्च सीदत 
5 स्व: भुव: भू: 5* सः ब्रों ब्रीं ब्रां * बुधाय नमः । 
3 ब्षां क्रों ब्रों सः बुधाय नमः । 
इस मन्त्र का ९,००० जप करें तथा बहुरंगी पुष्पों से बुध की पुजा करें । 
पौराणिक मन्त्र--- 
प्रियकगुकलिकाश्यामं॑ रूपेणाप्रतिम॑ बुधम्‌ । 
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं त॑ बुधं प्रणमाम्यहम्र्‌ ॥ 
बृहस्पति का संत्र--- 
वंदिक बृहस्पति मंत्र जप प्रयोग : 
विनियोग-- 
बृहस्पते इति मंत्रस्थ ग्रत्समद ऋषिः त्रिष्टुपू छन्‍्दः बृहस्पतिदेवता 
बृहस्पतिप्रीतये जपे विनियोग:ः ॥। 
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मंत्र -- 

३७ ज्राँ जीं ज्ों सः ७ भूभु वः स्वः ३& बृहस्पते अतियदर्यो अर्हद्युमद्वि- 
भाति क्ृतुमज्जनेषु | यद्दीदयच्छवस ऋतप्प्रजात तदस्मासु द्रविणं घेहि चित्रम्ु । 
उ> स्व: भुव: भू: ** सः जनों ज्ीीं ज्ञां % बृहस्पतये नम: । 

3» ज्रां ज्ीीं ज्ञों सः गुरवे नमः । 

इस मन्त्र का १९००० जप करें तथा पीले फूछ और केसर के चन्दन से गुरु की 
पूजा करें । 

पौराणिक मन्त्र 

देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचनसन्निभम्त्‌ । 
बुद्धिभूत॑ त्रिलोकेशं त॑ नमामि बवृहस्पतिस्‌ ।। 





शुक्र के संत्र-- 

१--वेदिक छाक्र संत्न जप प्रयोग 

विनियोग--- 

अन्नात्‌ परिस्रूत इति मंत्रस्य अग्निसरस्वतीन्द्रा ऋषयो<तिजगतो छन्‍्दः 
शुक्रो देवता शुक्रप्रीतये जपे विनियोगः । 

मन्त्र-- 

&द्रांद्रीं द्रोंसः * भूभुवः स्वः 5 अन्तात्‌ परिस्र्‌तो रसं ब्रह्मणा 
व्यपिवत्‌ क्षत्रम्पय: सोम॑ प्रजापति:। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमन्धस इन्द्र- 
स्पेन्द्रियमिदम्पयो5मृतम्मधु | * स्वः भुवः भू: 5 सः द्रीं द्वीं द्रां * शुक्राय नमः । 

3 द्रां द्री दरों सः शुक्राय नमः । 

इस मंत्र से १६००० जप करें तथा श्वेत चन्दन और ब्वेत पुष्प से शुक्र की 
पुजा करें । 

३-- पौराणिक मन्त्र : 
हिमकुन्दमणालाभं देत्यानां परम गुरुमु । 
सवंशास्त्रप्रवक्‍तारं भागंवं॑ प्रणमाम्यहस्‌ ॥ 
दनि के संत्र-- 

नवग्रहों में वर्गीक्रत पापीग्रहों में शनि का स्थान अत्यन्त विचारणीय है, शनि से 
प्रभावित जातकों को प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्तीर्ण करने के लिए कुछ मंत्रों और 
प्रयोगों का उल्लेख प्रस्तुत है । 
२१---वंदिक शनि मंत्र जप प्रयोग : 


नवग्रह शान्ति और मन्त्र १९३ 
विनियोग-- 

शन्नोदेवीरिति मंत्रस्य दध्यडःडगथवंण ऋषि: गायत्री छन्‍्दः आपो देवता 
आशनेश्चरप्रीतये जपे विनियोगः । 

सन्त्र--- 

5 खां खीं खां सः * भूभुवः स्वः % शन्नोदेवीरभिष्यय आपो भवन्तु 
'पीतये । शं॑ योरभिस्रवन्तु न: । * स्वः भुवः भू: ** सः खो खों खां 5* शनेश्र- 
“राय नमः । 

२---& प्रां प्रीं प्रों सः शनये नमः । 

३--३* खां खीं खो सः शनये नमः । 

इनमें से किसी एक मंत्र का २३,००० जप करें तथा नीले पुष्प और चन्दन से 
शनि की पूजा करें | पूजा के समय तेल का दीपक होना चाहिए । 

४--पौराणिक मंत्र : 

3» न्तीलांजनसमाभासं रविपुत्र यमाग्रजम्‌ । 
छायामातंण्डसम्भूत॑ त॑ नमामि शनैश्चरम्‌ ॥ 

५--शनि स्तुति :--- 

कोणस्थः: पिंगलो बश्न्‌: कृष्णो रौद्रोहल्तको यमः । 
सौरि: शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः॥ 
एतानि शनि-नामानि जपेदश्वत्थसन्निधौ । 
शनेरचरक्कता पीडा न कदाचिद्‌ भविष्यति ॥ 
६--शनिपत्नी-नाम स्तुति ३--- 
ध्वजिनी धामिनी चैव कंगाली कलह॒प्रिया। 
कण्टकी कलही चाथ तुरंगी महिषी अजा॥॥ 
शनेर्नामानि पत्नीनामेतानि संजपन्‌ पुमान्‌ु। 
दुःखानि नाशयेन्नित्यं सौभाग्यमेधते सुखम्र्‌ ॥। 
राहु के मन्त्र :-- 
१--वंदिक राहु मन्त्र जप प्रयोग : 
विनियोग-- 
कथानश्चित्र इति मंत्रस्य वामदेव ऋषिः गायत्रीछन्दः राहुदेवता राहुप्रीतये 
-जपे विनियोग: । 


१९४ वैवाहिक विलूम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


मन्त्र-- 

% भ्रां भ्रीं भ्रों सः * भूभु वः स्वः 5 कया नश्चित्र आभुवदूती सदादवृधः 
सखा । कया शचिष्ठया बृता। | स्व: भुवः भू: ** सः श्रों भ्रीं भ्रां 3# 
राहवे नमः । 


२--&* भ्रां भ्रीं भ्रां सः राहवे नमः । 
इस मंत्र का १८,००० जप करें तथा यथा सम्मव रात्रि के समय नीले रंग के 
पुष्प एवं चन्दन से राहु की पूजा करें । 
३--पराणिक मन्त्र :-- 
3४ अधंकायं महावीय॑ चन्द्रादित्यविमर्दनम्‌ । 
सिहिकागर्भसम्भूत॑ त॑ राहुं प्रणमाम्यहम््‌ ॥ 


केतु के मन्त्र :-- 

१--वंदिक केतु मंत्र जप प्रयोग : -- 

विनियोग-- 

केतु' कृण्वन्निति मंत्रस्य मधुच्छन्दा ऋषिः गायत्रीछन्द्रः केतवों देवता: 
केतुप्रीतये जपे विनियोग: । 

मन्त्र-- 

& प्रां प्रीं प्रं सः भूभुवः स्वः * केतु कृण्वन्नकेतवे पेशोमर्या अपेशिरे । 
समुषदुभिरजायथा: । # स्वः भुवः भू: «* सः प्रौं प्रीं प्रां * केतवे नमः । 


२--& प्रां प्रीं प्रों सः केतवे नमः । 
इस मंत्र का १७००० जप करें तथा धूम्रवर्ण के पुष्प और चन्दन से केतु की 
पूजा करें । 
३--पौराणिक मन्त्र--- 
3७ पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकम्‌ । 
रौद्र' रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम ॥| 


समाहार 


वैवाहिक विलूम्व के ज्योतिषीय हेतु एवं उसके बहुआयामी परिहार-परिकर के 
सेंद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विश्लेषण द्वारा अन्तविरोधों और प्रस्फुटित सूत्रों,से! आक्रान्त 
यह प्रासंगिक विषय साथंक विन्दु का स्पशं कर रहा है । 

सतक अध्ययन के माध्यम से परिणय के अवरोध स्पष्ट हो जाने के पश्चात्‌ 
वेदबिहित, शाह्त्रगर्भित, आचारयं-अभिशंसित मंत्रों-स्तोत्रों, आदि के विधिसम्मत 
प्रयोगों द्वारा उनका परिशमन प्रामाणिक रूप से संभव है । 

मन्त्र मात्र छब्द-समृह नहीं है, उसके बाह्याम्यंतर व्यक्तित्व के अभिज्ञान से 
साधना-पथ प्रशस्त होता है, साधना के सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप एवं उसकी समग्र विधि 
साधक को सिद्धि सुलूम कराती है । 

जन्मांग में भंगल की वक्र एवं सदोष संस्थिति की अदोष व्याख्या अपरिहाय है. 
अन्यथा मंगल-दोप का भय तथा उसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन में विघटन के 
शिलालेख उत्कीणं करता रहता है । 

व्रत अनादि कार से आस्था के संवाहक रहे हैं, वैवाहिक विलम्ब के अनुकूलन की 
दिशा में ब्रतत के कल्पनातीत योगदान को सहज कल्पित किया जा सकता है । 

परिणयोपरान्त दाम्पत्य-अजिर में उतरने वाले प्रत्येक असामंजस्य, अविश्वास, 
असंतोष के अवांछित संकेत को समुचित मंत्रों और प्रयोगों द्वारा तिरस्कृत, निराहत 
और बहिष्कृत किया जा सकता है। 

ज्ञान के शैवाल बहुल तड़ाग को अध्ययन द्वारा निष्कलृष बनाकर परम्परा को. 
वर्तमान का अलूंकार बनाया जा सकता है । 





हे, 2 / 
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